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व्यवहमरायवद्‌ ओर [रववबाबज्ञान 


प्रथस्‌ विभाग 
व्यबृहारधुर्वेद्‌ या न्याय्य 
०४० ०६० +०#°--- 
हला अध्याय 
सामान्य विचार 


व्याख्या, पयौयवाचक नाम तथा विषय--यद चिकित्साशाघ्र की एकं 
शाखा दै। इसके ज्ञान से न्ध्रायालय मरं योग्य न्यायप्रदान मे मदत होती दै। 
समाज को सुनियन्त्रित रखने के लिये “नो तिशाघ्' था न्याय-शास्र' ( [ण18}€- 
710€66 ) की श्रावश्यकरता होती द्वै । इसी को “्यतव्रहारशाघ्र' भी कहते दै । 
इस न्यायशाघ्च के ्नुमार न्यायष्दान प्रे श््ायुैद शाघ्न' या “चिक्रि्सा शाः 
के ज्ञान का सम्बन्ध श्रनेक विषयों के साथ श्रातादै। रसे चिक्रित्साशाच्ल से 
सम्बन्धित न्यायालथीय विषयों. का छभ्यास लिप शाच्न मेँ ठोता है उसको न्याय- 
वेयर" ( [८०8], 1.48] छ एग 051८ [धलतांनं€ ) कहते है । 
इसीको “व्यवदारायुवैदशाल्' ८ 1060102] [ ण79]07 ९6८ ) भी कहते दै । 

व्यवहारायुठंदशाघ्च में दीवान ( 1] ) ्नौर फौजदारी ( जा0)772] ) 
न्यायविभाग-सम्बन्धो अनेक विषयों का श्रन्तभाव होता है। उदाहरण क लिये 
सन्ञान-युव।वस्था ( 108071४ ) का निशंय क्रिसी दोवानी' मामलेमै या 
बलात्कार (1२21९) जसे फोजदारो मामले मे विशिष्ट अपराधी व्यक्ति के आयु" 
चछा निय चिकित्छक के व्यावसायिक ज्ञान कौ खदायतासे किया जाता दै। 





©©-0. 1.98 रि. #॥81111011811 31185111 00661011 4801110. 01011760 0\/ 66810011 ४, 


८ ४ 
२ उ्यवहारायुवेद्‌ 


किसी व्रण के विषयमे वद श्रात्मक्रृत, परकेत या अपघातजन्यदै, वह रण 
घातक दैया नदीं १ इत्यादि बातोंका निय चिक्रित्सक्र के प्रमाण प्र निर्भर 
करत है । किसी व्ययित के “श्राकस्मिक मल्युःके कारणया कालके निणंयमें 
चिक्रित्सकं के ज्ञान कौ सहायता ली जातो है । संक्तेप मे एेे बहुविध विषय है-- 
जिनका निशंय न्यायालयो को चिकित्साशाख के ज्ञान करी सहायता से करना पडता 
दै--इख शाघ्न मेः श्रन्तर्भूत है । 

प्राचीन भारतीय चिकित्साशाघ्न मेँ चिकित्धाशाछं के इस विभाग का उल्लेख 
श्रलग नहीं दै । परन्तु न्यायसंस्था श्र्थात्‌ तत्करालोन राजसत्ता तथा चिकिटंसक 
का सम्बन्ध श्रत्यःत्‌ निकट का होना अनिवार्यं माना जाता था। प्राचौन विष 
विज्ञान या श्गदतन्त्र' क भ्यास से यह स्पष्ट होता दै क्रि विषयुवत श्रनन-पान, 
विष-पीडित या विषद्त-व्यकरित, इन विषयों का विचार चिविःसक् कौ सहायता चे 
ही होता था। उस्र कालमें भी चिकित्सक कौ योग्यता राजासे प्रमाणित दोना 
श्राविश्यकर माना जाता था । राजाज्ञा के तिना कोई चिक्रित्पक व्यवसाय प्रारम्भ 
नहीं कर॒ सकता था । तत्रालोन राजसत्ता या न्यायसंस्था श्रौर चिकित्क का 
इतना घनिष सम्बन्ध देखते हए यह स्पष्ट टै कि योग्य न्यायप्रदान सं चिकरितघा- 
शाघ्र से मददन्ेने की प्रवृत्ति तत्कालीन न्यायसंस्था मेँ मी थौ । 


वतमान भारतीय न्यायसंस्था 
पराचीन भारत में न्यायप्रदान मनु--याज्ञवल्क्यादि स्मृतयो से निर्धारित न्याय- 
शाघ्च के श्राधार पर तथा ्राप्तवाक्य मरौर्‌ तत्कालीन सामाजि कूदियों क श्माधार्‌ 
पर्‌ किया जाता था। 


वर्तमान काल मेँ भारतीय न्यायदुस्था के सुख्य दो विभाग दै । (१) दीवानी 
( ४] ) ओर ( २ ) फौजदारो ( (तं प०2) ) प्रथम विभाग मँ व्यवित- 
गत श्रधिकार्‌ या संपत्ति इत्यादि के विषय मँ विचार क्रिया जाता द! द्वितीय 
विभागमे वतमान कानून के अनुसार जिनको शपराधः मना जाता दै एसे 
विष्यो का विच।र होता दै । व्यवहारायुर्वेद का सम्बन्ध विशेषतया फौजदारी विभाग 
के साथ च्राता दै। श्रतः यहाँ इस विभाग के कार्य-पद्धति पर श्रधिक्र विचार 
श्रावरयक दै । 
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पहला छ्रध्याय ३ 


फोजदारी-न्यायार्य का कार्यं तथा अधिकार । 
फोजदारी न्यायालय --चार प्रकार के देति दैः- 

१, उच्च न्यायालय ( 1811 (0० प४७ ) 

२. सेशन के न्यायालय ( (0 पऽ ०7 56850 ) 
३. मजिष्ट्‌ ट के न्यायालय ( (0पा८§ 1120157365 ):-- 

, ( क 9 प्रेसीडन्सी नेजिस्य्‌ ट ( 65100८0८ 10950216 ) 
(ख ) प्रथम श्रेणी क मेजिस्ट्‌ ट ( ए}78८ 61258 
(ग) द्वितीय श्रेणी के मेजिस्ट्‌ ट ( 9९००0 (1255 
(घ) तृतीय ध्रेणी के मेजिष्ट्‌ट ( {111 त]258 

४८. कारोनर का न्यायालय्‌ ( (0ा०फरलाः§ (छपा ) 


१9 


११ 


~“ ~~ `~ 


१) 


(१) उवं न्यायालय--इस श्रेणी क न्यायालयों को सब प्रकार ऋ 
श्रपसाधोौ पर विचार्‌ करने श्रौर सव प्रकार्‌ के दण्ड-विधान कर॒ सक्रने का 
अधिकार होता दै। 

(२) सेशन ॐ न्यायालय इम प्रकार ॐ न्यायालय को उच न्यायालयं 
को भांति सव प्रकार के ग्रपराधों पर्‌ विचार करने श्रौर सव प्रकार के दड दे सकने 
का श्रधिकार्‌ होता हे) किन्तु यंदि इस श्रेणी का कोई न्यायालय किसी वड़े श्रपराध 
के लिये प्राणदण्ड की व्यवस्था करताहै तो पराध न्यायालय में विचार 
करने के लिये स्वीकृत दणड के विरुद्ध पोल ( ^[]9८] )” कर सकता दै रौर 
जब तक उच्च न्यायालय उस दणड को स्वोक्रत न कर दे, तब तक व्पराधो को 
दरिडत नदीं किया जा सक्ता हे । ६ 

जूर नोर अतेखर (-] धा 270 49565801} --उच न्यायालयों रौर 
, खेशन के न्यायालयों में न्यायाधीश ( [००९८ ) को किमी श्रपराध के सम्बन्ध में 

विचार करने मेँ सहयोग देने के लिये एक जरी ( [पा ) होता हे शौर कहीं 

हीं पर श्रसेखर ( 45865807 ) भी होते दै । 

(३) मेजिष्टरेट क न्ययालय-( क-ख ) प्रेसीडन्धी श्रौर प्रथम 
प्रणो के मेजिस्ट्‌ ट--ये नरहत्या, बलात्कार, गरभषात ` इत्यादि वदे ध्रपराधां को 
छोड़कर रोप सभी प्रकार के छेटे-छोटे मामलों की खनवाई कर सक्ते दै रौर 
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क्रिसी एक श्रपराध के ल्यि दो वपं तक का कारावास श्रौर्‌ एक हजार सूपये तक 
का श्र्थ-द्ड दे सक्ते दै । 

(ग) द्वितीय श्रेणी ॐ मेजिस्ट्‌ट-ये लघु अपराधो पर विचार एव 
द्रड.-व्यवस्था कर सकते ह श्रौर किसी एक श्रपराधके लियि दै माघ तक का 
कारावास श्रौरदो सौ रूप्ये तक्र का श्र्थ-दरड दे सक्ते दै । 

(घ) तृतीय श्रेणी के मेजिस्टिट-ये किसौ एकं श्रपराधके लिये एक 
मास तक का कारावास श्रौर पचास रूप्ये तक का श्रथ-दड दे सक्ते दै । 

(४) कार नर्‌ ((०गणणला) का न्यायालय श्ाकस्मिक थवा सन्देद- 
जनक मृत्यु, श्रात्महत्या, परहत्या इत्यादि श्स्वाभाविक्र स्ल्युके कारणों का 
पता लगाने के लिये एक न्यायालय होता है जिसे "कारोनर्‌ का न्यायालयः कदत 
द, इसका कार्यं सरकार से निवत “कारोनरः नामक अधिकारी दारा कुद 
सहायकीं (पार) के साथ क्रिया जातादै। ये न्यायालय बम्ब, महास, 
कलकत्ता जैसे बडे शहरों मे होते दँ \ 

एोजदारी न्यायसंस्था । 
पुलिस विभाग तथा फौजद।री न्यायालय, इनके दवारा इम विभाग का कारय 
किया जाता दै। 

पुलिस की प्रारम्भिक जांच (०11९८ 1०4०९७६) : प्रत्येक नगर मे 
एक पुलिस सव इन्सपेक्टर की श्रेणी का श्रफसर होता दैजो क्रिसी भी प्रकार 
की सन्दिग्ध मृधयु, श्राघात तथा न्य स्वाभाविक घटनां की सूचना पाकर 
शीघातिशेघ्र घटनास्थल पर जाता हे मौर निक्रटतम स्थित मैजिस्य्‌ट को इसको 
सूचना देतादहै। घरनास्यल पर जाकर वह प्डोसके दोयादोसे श्रधिक 
स्थानीय सभ्य व्यवितयों क समक्त शव श्रथवा मामले की जच करता दै श्ौर 


मर्यु के कारण वा घाय्ल व्यविति के शरीर पर्‌ व्रण थवा श्न्य श्राघातके 


चि का वर्णन करते इए रिपोटं लिखता दै श्रौर उस्म यह भी लिखता दै कि 
सम्भवतः किस प्रकार क शच्च से श्राघात करिया गया दै । तत्पश्चात्‌ पुलिघ श्रफषर 
तथा श्नन्य सभ्य पुरुषों ॐ दस्ताक्तर होते दै । 
सन्दिग्ध श्वो के सम्बन्ध मे पुलिस श्रफसर सिविलसजंन श्रथवा श्रन्य्‌ 
श्रधिङ्रत विक्स के पास शव को शवच्छेदन के लिये भेजता है श्रौर श्रपनी 
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जोंच द्वारा पाये हए समस्तं विषयं को लिखकर मेज देता है । सिविलसर्जन 
खृतयूत्तर परोक्ता करने के वाद पुलिसकरे फार्म नम्बर २८६ पर यपनो रिषार 
लिखकर शव के साथ श्रये हुये कानस्टेविल के द्वारा पुलिस श्रफसर्‌ को भेज 
देतादै। श्रौरवाद में पुलिस कै फ़ामं नम्बर ३३ पर शवका पूरा विवरण 
लिखकर पुलिस खुपरिन्टेन्डन्ट के पास सेज देता दै । तत्पश्चात्‌ पुलिस सुषरि- 
ठेन्डेन्ट उस रिपोटं को सम्बन्धित सवडिविजनल च्फ़्‌ श्मथवा मेजिष्ट्‌रके 
पास भेज देता । शव का किसी स्थान से सिवरिलखजन के पास अथवा 
श्मन्य किसी स्थान करो शवच्छैदन के लिए मेजते सम ऋछतु, स्थान की दूरो तथा 
श्न्य वातं ध्यान में रखनी चादिये । 

बलात्कार तथा न्य जानने योग्य श्रपरार्थौं के मामलों में पुलिस स्रदन्स- 
पेक्टर्‌ व्यकितिक्रो सिविलसर्जन के पास स्थानीय भाषा यें श्रपनी रिपोर्ट लिखकर 
भेज देता है । च्याक्रमण या श्नन्य श्रज्ञात परार्धो ॐ मामलों मँ चायल व्यक्ति 
युलिस श्रफसर से चाज्ञा लेकर स्वयं सिविलसर्जन के परास सीघे जा स्क्तादैया 
घायल व्यक्ति मेजिष्टट ॐ न्यायालय ये प्ार्थनापतर देकर मैजिष्टट से ए 
पत्र प्राप्त करके सिविलसजंन के पास परीक्ता करा सक्ता दै । 

अपराध का निणेय करने मे कठिनाश्यां ( 0 न्म्ल ए 
१८९८10१ ०7 ला7८ ):-- कभी कमो व्यवहारायुरवद-सम्बन्धी चिकित्सक 
को क्रिसी. व्यित के परीक्तण तथा उसे मृघ्ुके कार्ण का निर्णय करने 
कठिनाईयां होती दँ । इसके कारण निम्नलिखित है :-- 

( १ ) खोजने वाले पुलि श्चफसर का धटनास्थल पर विलम्ब से पहुंचना 
इसक्रा कारण पुलिस श्रफघर का श्रालस्य करना या उसका किस श्रय श्रावरयकर 
काय मेँ लग। रहना दो सक्ता है । | 

(२) पुटि श्रफ़सर का स्वयं पने दा्थोंसेशवकोन छना, पत्तपात 
करना या जाति श्यादि शंका कारण श्राघातके विहोंकौन तलाश करना 
श्रभिु अन्य प्रामोण व्यत्रितयों से निरीक्लण कराकर रिपे।ट लिखना । 

(३) पुलिस दवारा श्रपर्थ् सूचना छा मिलना -- पुलिस की रिपोर बहुत 
थोड़ी लिखी दो जिसके कारण व्यवहाराधुर्वेदज्ञ किसी ठोक निरयपर्‌ न पहुंच सकरे ॥ 

: (४) असत्य एवम्‌ षड यन्त्र रचत साक्तो देना-ग्रामोण व्यक्तयो, मृत 
ञ्यक्ति के सम्बन्धो एवम्‌ उसके पड़ोसियों के भय अथना क्रिसी अन्य कार्ण से 
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ठीक ठीक बातों का न वताना । बहुतसे प्रामीा न्यायालयमें ्रानिसे उरते 
श्नौर जानते हुये भी विषय को गुप रखने का यःन करते दै 1 

(५ ) मृतशरीर को चिपाने या उसको नष्ट करने की घुगमतायं-- दिन्दुस्थान 
भ चिक्त्सकरिका प्रमाणपत्र लिये विना ही गत्युके बाद शव का दाह-संस्कार 
श्रथवा दफन करने कौ क्रिया शीघ्रातिशीघ्र कर दी जाती हे । इसके श्रतिरिक्त 
शाव को किसी समीपस्थ जंगल में छिपा दिया जाता है । अथवा उसे नदी, नदर, 
तालाब, श्रादि मेँ फेकं दिया जाता दै श्थवा किसी घर की दलदलो भूमि में गाड 
दिया जाता है, जिससे शव की दुर्दशा हो ज।ती दै । 

{ ६ ) शव का शीघ्रता से सडना-- दिन्दुस्थान की उध्ण॒ जलवायु के कारण 
शव शोघता से सने लगता दै । विलम्ब के कारण ॒श्रौर उसके परिणाम-स्वहूप 
सडन का शीघ प्रारम्भ होना :-- 

( क ) घटनास्थल से पुलिस के थाने का दूरी पर्‌ होना। 

( ख ) घटनास्थल से चिकितेसक का बहुत दूरौ पर होना । 

( ग ) पुलिस श्रफसुर्‌ का श्रालस्य करना श्रथवा उसका मिसी अन्व 

श्रावश्यक कायं मे लगा रहना । 

(घ) एक स्थान से दूसरे स्थान-पर शव कोले जाने के लिये उचित प्रबन्धे 

कान होना 1 

(ङ ) सडन को रोकने क लिये किसी प्रकार का साधन न होना । 

( ७) कभी-कभी कुद लोग श्रपने शत्रुश्रों को फसोने के लिए स्वयं श्रपने 
करस निक्रट-सम्बन्धी ( प्रायः शिशुश्रों अथवा वृद्ध पुरूषो ) का वध करके शच 
कै द्वार पर डाल देते ह जिससे शयु काटोकटौक कारण नदीं मालूम हो पाता 
श्रीर्‌ श्रपराधौ को खोज ये कठिनाई उपस्थित होती है ! 

न्यायसम्मत-दख्डविर्धान-( 561९१८९५ 20111071560 0 
1.8 ) : -इर्डियन पिनल कौडः के श्रनुसार निम्न दण्डविधान दे । अपराध 
के श्रुसार दणएडविधान निधित दै शौर भिन्न २ फौजदारी न्यायालरयो के अधिकार 


निश्चित दै । श्रपने अधिक्रार के भीतर प्रत्येक न्यायालय काय॑ करता दै। निम्न | 


दण्डरिधान न्यायसम्मत हे :-- 


१. -श्राणदस्ड ( 12८20 ) 1 
२. श्राजोवन निवासन ( 2778051007207} 1 
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. कारावास ( {07750716 ) 
४. श्रार्थिक दण्ड ( 16 ) 
४. कोड़ा लगाना ( 1111108 )} 
पोजदारी न्यायालय की कायपद्धति 
न्यायालय प्रित ओआज्ञापच्र ( ऽ ०८8 )-- न्यायालय मेँ साद्य 
देने के लिये ( उपस्थित रहने के लिथे ) न्यायालय से सक्तो क पास श्ाज्ञापत्रः 
( ऽ८1]7०८18. ) भेजा जाता दै । इस श्ाज्ञा का पालन न करने पर “सान्ती, 


को न्यायालय से शासन हो सकता दे । 
सक्च इ ग्रद्ार्‌ ( 105 9 फर्€8868 ) 


सासान्य साक्ती-साक्ली ( ४#101168865 ) दो प्रकार के माने जति दै जो 
“साक्ती" प्रव्यक्त देखी हह या सुनो हुई वात को कहने के लिये न्यायालय मेँ उप- 
स्थित दोता दै, उसको. सामान्य सा्ञौ ( (0710) 141 €88 ) कहते द । 

विशेषन्ञ सान्ती - जो सक्ती देखी हुई या सुनी हई वात पर अपने 
व्यावसायिक विशेषन्ञान के कारण श्रपने विशिष्ट ज्ञान के याधार पर 'सात्तीः 
देता दै, उसक्रो विशेषज्ञ सात्ती ( [061 ६ ४1८58 ) कहते 

शपथ ( 08४1 ) 

जिस समय गवाद गव्राही देने के कटघर ( \#11688 ७०४) में 

खड़ा होता है तो साधारणतया गवाही देने से पूवं उसको शपथ लेनी पड़ती दै । 
` मेडिकल ` श्रफसरों श्रौर सिविल सजनो को कटघर मँ नहीं खडा होना 

पड़ता, श्रपितु उनको न्यायाधीश के मंच धर एक शरोर कीं दे दौ जाती दै । 

शपथ तीन प्रहार की होती दै-(१) प्रथम प्रकार की शपथ में 
साई धर्म के श्रनुयाथियों को गवादी देने से पूथै ईजील को मस्तक पर लगाकर 
चूमना पड़ता दै परन्तु यह ॒स्वास्थ्यरक्ञा के नियम क विशुद्ध होन के कारण श्रव 
स्काच विधानः के श्रुसार शपथ लेनो होती दै श्रौर गवाद श्रपना दाहिना दाथ 
उठाकर गम्भीर एवम्‌ दीघ-स्वर मेँ निम्नलिखित वाक्य कदता दै 

~ -¶ ऽ ५९2" ए &17&1 ७०५, 98  31121| 205 ० 
©०प्‌ ०८ प @1८० [08 1पतवह<लण॥ (08४ [ 111 च्‌] 
९८ प्रपा), धा पा०ाल पणत 20 प्रजाण्डु एण ल प्रण, 
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श्रथात्‌ भे सवेशक्तिमान दरवरको शपथ ` खाता ह वयोकि न्याय के उस 
महान दिवस पर मुम इश्वर को उत्तर देना दोगा, कि मँ सत्य कहटरगा, सर्वथा 
सत्य कटटरंगा श्रौर सत्य से श्र तिरिवत कुल नदीं कटरा ,* 

(२) द्वितीय प्रकार की शपथ में शरन्य मतावलम्बि्यो को खद्े होकर 
निम्नलिखित वाक्य कना पडता दै - 

{116 ८१८८८ *}76}) [ 518]] इण्ट (0 (€ (नण ७211 
< ५९ पप्रा, {16 ५०1९. प्रप्त अवात्‌ 700 ४१ प्ल 
प्ण), 80 11९] 1)€ ७०. 

अर्थात्‌ (साक्ञो जो किम न्यायालयको दूंगा सत्य हो, सर्दथा सत्य हो 
शरीर सत्य से श्रतिरित कुव नदीं हो-इसलिये ६रवर मेरी सहायता करे ।* 

(३) तृतीय प्रकार की शपथ गम्भीर शपथ कदलाती दै। इसमे खड 
होकर निम्नलिखित वाक्य कहना पडता टै-- 

न ऽणलाण] बि) 126 (76 लणंत८०त८ प्णांलो 1 भा 
&1४€ 10 घ€ (५ प्रा१ 5121] ७८ (1€ पपी, 116 ९1006 पणधी 
270 7007६ एप पोल पणा). 

श्रथात्‌ भरँ गम्भीरता ॐ साथ प्रतिज्ञा करतार रि खाक्ली जो किँ ्यायालय 
को दृशा-सत्य होगी, सर्वथा सत्य होगो श्रौर सत्य से श्रतिरिक्त कुलु नदीं होगो 1? 

किसी भो तरह से गवादी दी जाय, यदि न्यायालय की योर्‌ से वहं 9 
गवाही सिद्ध हो जाय तो इस प्रकार की गवाही देने वाले व्यवित पर ईडियन पेनल 
कड ( [71018 ?€18| ००१८ ) को घारा १६३ ॐ श्रनुसार भटो गवाही 
देने का सुक्दमा चलाया जाता दै। 

न्यायालय में .साक्ष्य' ठेने की विधि 
( 1२<५०८वा०& ग €४१८०८८ ) 

प्राथमिक्छ परीत्ता ( 2.811019211011 17 लर ) -- गवाह का यह्‌ 
प्रथम परीक्षण द । इसमे जो पक्त उसको बुलाता है - वही उसरी परीन्ञा करता 
द । सरकारी सुकदमों मे सरकारी न्यायालय का इन्पेक्टर्‌ श्रयवा सरकारी 
वैरिस्टर श्रौर निजो मुक्दमों मे सकदमा चलानि वाले व्यवित का वद्रल उस 
श्र उसके प्च क गवादों से प्रश्न करता दै श्रौर इस प्रकार से मुकूदमों ख 
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पहला अन्याय ६ 


सम्बन्धित सुल्य २ वाते ग्रहण कर लौ जातो । इससे रेस प्रशन नही सिजा 
सकते जो उत्तर देने मे चहायक्र हो । 

( २ ) द्वितीय परीता ( (7055-2 वा017811071 :-इसपें अपराधो 
( १८८७८्त्‌ ) का वकील सुक्दमा चलाने बाले प्रक्ध ॐ रथम परत्तण 
के कथन के ऊपर वाद-विवाद श्रौर प्रशन करता है श्रौर्‌ वह्‌ श्रपने पक्त ( ००८४- 
86५ ) को विजयी बनने के हेतु किसी भी प्रकार्‌ का प्रश्न कर सकता हे\ इसमें 
एकदम स्पष्ट प्रश्न क्रिये जा सक्रते दँ । गवाह को प्रश्वों का उत्तर अत्यन्त सावधानी 
एवम्‌ सतकंता से देना चादिये रौर वद जव तक वात को च्छो तरह सपन 
जाये, तव तकर उते प्रश्नों का उत्तर नदीं दना चाद्धिये। इस प्रकारके प्ररनों को 
करने का कोई निधित समय नदी है किन्तु न्यायाधोश सारहीन बातोंको रक 
सकता दै । न 

( उ ) तीय परीन्ञा ( २८.८73 ):--उममें मुकूदमा 
चलानि बले व्यञ्ित या उसके प्ले गवाहोँके उत्तरदी हुई बातों पर सख्य 
परीक्तण करने वाल] वक्रील या इन्स्येवटर उनसे पुनः इसलिये प्रशन करता रै 


कवि यदि द्वितीय परीक्ञा के समय उनसे क्रिसी प्रकार कौ विशुद्धता की वातो ते! 
वे उसेस्पष्ट कर दें। 


(४ ) न्यायाधोश का परीनत्तण ८ ] ०0९८७ 27787011 }:-- 
इस्मो न्यायाधीश ्रपनो पंचायत ( [पाका 07 ^9565075 ) के सहित 
उनकी सहायतो लेकर प्रशन करता दै । यदि कोष वात उनकी सपक में नदीं यये, 


तो इस प्रकरार्‌ के प्रश्न वह पूर्वोक्त तीन प्रकार के परीक्षण कै वोच मेभीकर्‌ 
सक्ता 


चिकित्सक की साद्दय ( {८1५81 12 ४१८१५०९ }-- चिकित्सक कौ 
स्लोदो प्रकार की होती टैः-मोखिक ( (2781) श्रौर्‌ (२) लिखित 
प्रमाण ( [20८10611 21) । 


(१) मौखिक साक्ती- सभी परिभ्थितिर्ो मे मौखिक सक्तो या तो वड, 


स्वयं ओंलों दारा देखी हुई दोनी चादधिये या फिर वदं घटना से संबंधित होन 
चाद्ये । 


(क ) प्रव्यक्त सान्ती ( ४८ ५116585 ) : -यदि यह वोस्तविता का 
निदंश करता दै तो सातो उस कौ दोनो चादिये जिसने स्वयं देखा हो, खना हो 
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या उस वास्तविकिताको जानता हा। लिित कौ श्रपेक्ला मौखिक सान्ती का 
भिक महत्व है क्योकि इसमें प्रणनोत्तर-परीक्ञण होता हे। 

(ख) घटनासे सम्बन्धिन तान्तो ( (छपरा वप्रं 2] लणंतल- 
०९९ ) :--इसमें सहायक घटनार्थ सम्मिलित ट शर्थात्‌ गोलीसे मारनेकी 
घटना मेँ श्रपराधी घटनासे पू॑पडोस में बन्दू+ लेकर जाते हये देखा गया 
होगा -वनदूक लेकर जति हये देखा जाना, सहायक घटना है जो फ घटना शरर्थात्‌, 
गोली मारने से संबंधित दै । 

लिखित प्रमाण चिकित्सक फे लिखित प्रमारा निम्नलिखित हं :-- 


१. स्वास्थ्य मँ विङ्ृति, त्यु, उन्माद, श्रायु, कुष्ट, बलात्कार श्रादि कर 
प्रमाणपत्र । 


२. चिकित्सक की परीक्ता का विवरण : -- (क) ग्राघातसम्बन्धी । (ख) मल्यत 

परोक्ता का विवरण । 

३. खय के समय का बयान । 

४^ पुस्तकों से विशेषज्ञ ( एिवसपर्ट ) की सम्मति । 

५. गवाह द्वारा ( न्यायालय में ) दिये गये विदे वयान । 

६. सिविलसजंन या श्रन्य॒ किसी चिकित्सक को गवाही जो कि किसी 
न्यायालय में श्चभराधो के सम्मुख पिद्यले वार दी जा चकीहो ओर मेजिष्ट्‌ट 
दारा प्रमाशित हो चुकी हो । । | 

७. रासायनिक परीत्षक कौ रिपो । 

( १ ) चिकित्सक के प्रमाणपत्र" | 

चिकित्सक के प्रमाण-पत्र- चिकित्सक के ते लिखित प्रमाणपत्र द जिनमें 
कि चिकित्सक किसी व्यकिति करी व्याधि, मस्तिष्कजन्य विक्रार, श्रायु, बलात्कार, 
ख्तयु, ष्ठ श्रादि के संबन्ध मे लिखता है । 

समस्त रकार कं प्रमाण-पत्रों को श्रसावधानी के साथ नही लिखना चाद्ये 
श्गि उने बहुत संभाल कर सतर्कता एवम्‌ सावधानी के साथ लिखना चाहिये 
श्रौर शन्त मे सम्बन्धित मेडिकल श्रफसर्‌ द्वारा उचिति समय मे हस्ताक्षर किये 
जाने चाद्ये । इस प्रकार के प्रमाणपत्र मे सवेदा तिथि, समय श्रौर्‌ परीक्ञा 
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करने का स्थान लिखना श्राव्यक्‌ है 





चिकित्सकों दारा लिखित प्रमाणपत्र न्यायालय मं मान्य नही होते । इडियनः 
मेडिकल कौंसिल दारा तथा वोडस्‌ ओर्‌ ३ 





होते दै। % 

(क) शरद्य का प्रसाण-पन्नः--यदि किसी रोगी कौ चिकिसा करते समय 
रोगौ की मृघ्यु हो जाय तो सम्बन्धित चिकित्सक को सरकारी नियम के अनुसार 
मयु के कारण के सम्बन्ध मेँ प्रमाणपत्र देना पडता दै! इख प्रकार के ऽमाण- 
पत्रों मे चिकित्सक को अपने ्रथिकसे अधिक ज्ञान एवम्‌ विश्यास क आधार 
पर मृल्युका कारण लिखना चादिये श्रर प्रमाण-प्त्र लिखने में किचित्‌ भौ 
विलम्ब नदीं करना चादि, चाहे उते रोग क जोवन-काल की फौस न भी मिली 
हो प्रमाणपत्र देने क वाद्‌ यदि चिकिट्सक अपनी फोत्त लेना ही चाहता द 
तो वह खत व्यक्त के उत्तराधिकारी पर नालिश करके अपनो फीस प्राप्त कर्‌ 
सकता दै । 

यदि रोगी की स्यु चिकित्सक ॐ सम्पुख न हई हो अ्रथवा चिकित्सक को 
उस रोगी की खत पर सन्देह होतो वह प्रमाणपत्र देने से इनकार्‌ भी कर्‌ 
सक्ता है किन्तु इस श्रवस्या में शव की श्यन्तिम-क्रिया कि जानेके पूव ही उसे 
पुलिस को सूचित कर देन चाहिए । जव तक रोगौ कौ पूतया मल्यु नदो जाय 
तव तक्र प्रमाणपत्र पर हस्ताक्ञर नदीं करना चाहिए । , 
(२) चिकितसकदवारा प्रेषित श्रत्यक्ष परीक्षाः का रिखित विवरण-- 

 11€016०-1.९९2] "९०१ ) 

यह सरकार द्वारा निघुवत चिकतछक को लिखना पड़ता दै ) जव कोई 
माकस्मिक दुर्घटना से कततयुक्त या खून, बलात्कार इत्थादि के घन्दि्थावस्था मे 
पुलिख क हाथ मेँ जोवित या मृत व्यक्ति शाता दै, तव पुलिस उस व्यक्ति की 
परीक्ला ॐ लिए उसे उपयु्त चिकित्सक के पास भेज देती दै । चिकिसक ॐ 
लिखित विवरण मे स्पष्टतया दो माग देति द । (१) प्रथम भाग मे परल 
शारीरिक परोक्ता का सम्पू विवरण श्रौर (२) दूसरे भाग में शरन व्वा 
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सायिक ज्ञान के श्राधार पर्‌ श्यौर्‌ त्यक्त परोक्ता के श्राधार पर चिचार्‌ करते 
ए च्छ्युका कारण या जोवित श्रवस्था में ्ञत या क्ततों के उपकरण क्षतो 
का कालः इत्यादि वातो के विषय सें शयु मानः लिखना चाहिए । 

जीवित श्रवस्था मे शारीरिक क्षतो के विपय में यदि च्ञ स।मान्य, गम्भीर 
या प्राणघातक हो उसके विषय पे तकाल श्यलुमानन हो सक्र, तोरोगीको 
१ या २ दिन तक ्रस्पताल मे रखने के वाद इस विषयमे श्रपना मत अकर 
करना चाद्ये । परीका के लिये प्रेषित व्यक्ति के शरीर पर के वच्च तथा ग्रन्य 
चीजं शने पास सुरक्तित रखकर उस पर सील शौर श्रपरनो मुहर कर देनी चादिए । 

चिकसक का यहं त्ततसम्बन्धी एवम्‌ ख्यूत्तर-परोक्ञा का विवरण तव तक 
भमा नह्य माना जाता जव तक्र कि विवरण लिखने वाला मेडिकल श्रफसर्‌ 
श्रपराधी की उपस्थिति में न्यायालय मेँ शपथ लेकर मौखिक स्तो देते इए 
श्रप्रनी लिखित प्रमाण के विषयो की पुष्टि नहीं कर देता । तथापि निम्नलिखित 
प्रमाण न्थायालय मेँ मोखिक साक्ती दिये विना हो मान्य द-- 

(क) म॒घ्यु के समय का वयान । 

(ख) पुस्तकों से विशेषज्ञ ( एेक्सपटं ) को सम्मति । 

(ग) रासायनिक परोक्तक को रिपोर , 

\( ३ ) मरणोन्थख रोगी का वयान° 

यह किस व्यक्ति द्वारा लिखित या मौखिक वह वर्णन है जिसे सयः मुमु 
व्यत्त श्पन भरु से पूं यह समम कर लिलता ह पि व वह जीवित नही 
बच सक्ता श्रथवा उसकी स्थिति इतनो भयंकर हो क्रि उससे उस ग्यक्रित की 
यु हो जाय । जव उस व्यक्ति कौ मुके कारण की जव की ज) रही हो 
तवर यद वयान सक्तौ मानी जाती दे) ख्यु के समय का बयान क्रिसी भमेजिस्टोट 
क सामने श्रौर उसकी श्नुपस्थिति में खयोग्य मेडिकल श्रफसर्‌ के सामने लिया 
जाना चादिए । पुलिस श्रफसर को बयान लेने का श्रधिकार नहीं हे । 

मेडिकल श्रफसर का यह कर्तव्य है कि त्तत-युक्त व्यक्ति का वयान लेने कं 
लिए वह पुलिस या सव डिवीजनल श्रफसर को सूचित करदे, किन्तु यदि वह 


मेजिष्ट्‌ट के शाने से पूर्व रो मृत्यु क 
2 क थाने से पूव व्यवित को मृत्यु के सन्निकट श्रयवा मू ऽवस्था प्रप्त 
-_______________्‌~_~~--~-~-~-_-__~-~_~_~-~-~-~-~-~-~- ~ ~~~ -~~---~-~-~_~-~-~-~-~-~-~-~-~- 
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होने के निकट समभे तो सेडिक्रल फसर्‌ को स्वयं उसक्रा बयान ले लना चाहिये । 

यदि सभव हो सक्रै तो बयान देने वले व्यक्तिको टी वथान लिखने देना 
चादिए्‌ क्रितु यद्‌ शसम्भवदहाता बयान देने वले व्यकितिकरे हो शब्दौ में 
बयान लिख लेना चादिषएु \ बयान देने वलि व्यक्ति से निर्देशक प्रश्न नदीं करना 
चािए श्रौर्‌ बयान दे चुक्ने क वाद्‌ उसे पद्कर्‌ घना देना चादिएु तथा जँ 
तक्र सस्भव हो, उससे हस्ता्तर करा लेना चादिए । न्य गवाद्‌ यदि उपस्थित 
हों. तो उनके भी हस्ताक्षर करा लेना चाहिए । 

ख्ल्यु > समय कं बयान का महच्व--यदि व्यान देने बाला व्यित 
ततत के कारण युको प्राप्त हौ जाय तो वह वयान न्यायालय मेँ मान्य 
होतादै किंतु यदि वद स्वस्थो जायतो उस बयान का को एदृत्व नहीं 
समा जाता । 

( ४ )“ विरोपृज्ञ की सम्मति" 

पुस्तकं मँ प्रकाशित निपुण व्यक्तियों ( £.<]26118 ) की सम्मति्ों केवल 
सान्लीरूप मेँ तभी मान्य है जब क्रि उसक्रे लेखक्रकी म्यो चुकी हो शरथवा 
सान्ली देने कै लिए श्रयोग्य होः श्रथवा उसक्रा ठीक पता मालूसमनडहो। इस 
प्रकार कौ सम्मति न्यायालय मे उस समय भी मानी जा सक्कती है जव किं उस 
निपुण व्यक्ित क स्वयं चाने मेँ रावश्यक्त विलम्ब एवं श्रत्यधिकर धन का व्यय्‌ 
करना प्रड़े । 


(५ ) गवाह दवारा न्यायारय मेँ दिये पिले बयान" 
निम्नलिखित श्रवस्थाग्रो मेँ इष प्रकार की सान्ती मान्य होती दै 
( क) यदि व्यक्ति को मृत्यु हो गश हो थवा सक्तौ देने मे किसी कारण 
वश असमथ हो श्रथवा उसक्रा ठोक पता न मालूम दौ 1 
( ख ) यदि प्रतिपक्तो उसकी श्रावश्यक्रता न खममता हो । 
( ग ) यदि उसकी उपस्थिति श्रव्यधिक विलम्ब श्रथवा श्रत्यधिक व्यय कि 
विना न प्राप्त हो सक्रे--जिसे कि न्यायालय श्रनुचित समस्ता हदो । 


---- = ~ 
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ष 4 व्यवहारायुवद 


1 


(६ ५(विविरदर्नन अथवा किसी अन्य चिक्षित्सक की साक्षी" 

यदि क्रिसो छोटे न्यायालय में सिविल सजन श्रथवा किसी न्य चिकित्सक 
की साक्ती ्रपराधौ के सम्मुख दी गयी दो, जिसे करि द्वितीय परीक्षा का श्वसर 
प्रा हो चका हो नौर वह मेजिस्ट्‌ ट द्वारा पमाणित हो चुकी हो तो वह उचभ्रेणौ 
क न्यायालयं एवम्‌ सेशन के न्यायालयों ( 56581071 (00718 ) मेँ सान्ती ॐ 
रूपमे मान्य हाती है। 

(७ ) रासायनिक परीक्षक की रिपोर 

शरीर कै मूत्र, मल श्यादि श्रवयवोँं का विश्लेषण करके रासारनिक परी- 
त्क दारा जो रिपेरटँ दो जाती दै, उन न्यायालय रासायनिक परीक्तककी मौखिक 
सात्ती लिये विना ही सान्ती के हूप में मानता दे । 


साक्ष देते समय ध्यान में रखने के सामान्य नियम-८ 

( १) धीरे धीरे, स्पष्ट एवम्‌ ऊँचा बोलना चाहिए, ताकि मैजिस्ट ट, 
न्यायाधीश श्रादि उसे अच्छी तरह सुन सङरे । 

( २ ) सरल एवम्‌ साधारण भाषा का प्रयोग करना चाहिए । -चिक्रित्सा 
-शाल्न से सम्बन्धित पारिभाषिक एवम्‌ गूढ़ शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 

( ३ ) श्रतिशयोविति एवम्‌ विशेषणो का प्रयोग कदापि न करना चादिषए, 
जेसे-मरयकर श्राघात, श्रसाधारण चृ व्रण श्रादि । 

( ४ ) यथां कहना चादिए-ठोक समय, प्रत्येक क्तत को ठोक-ठीक माप 
श्नौर ठोस पदार्थौ का ठोक मार बतलाना चादिए । 

(५) प्रश्नो का उत्तर संक्षिप्त होना चादिए । यदि सम्भव हो तो उत्तर हों 
अथवा ना में देना चाहिए । जिन शब्दों की परमावश्यकता न हो, उनका प्रयोग 
नदीं करना चाहिए । 

( & ) केवल वास्तविकता को ही कहना चाहिए शौर जव तक पू्का न जाय 
तव तक किसी विषय पर्‌ श्रपनौ सम्मति नहीं देनी चादिए । 

(७ ) श्पने चित्त को शान्त रखना चादिए-- प्रन चाहे कितना हो 
` 22०० ०78 तपरा उपष््ल्०प ग अफ छ फला ०९८ त76३1 फा 01638 
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इला अध्याय १५ 


उत्तेजित श्रथवा श्रपमानित करने वाला क्यों न हो, द्वितीय परीन्ञा के समय क्रोध 
नहीं करना चाद्ये । 

(=) स्तक रटना चादिये :--यदि पुस्तक से को$ वाक्य पद्‌] जाय तो 
चिकित्सक को चाद्धिये कि वह पुस्तक को लेकर देखले, क्यों करि फेसा करने के 
लिये उसे धिकार प्रादे । उस पुस्तक को लेकर उसकी प्रकाशन-तिथि, 
तस्सम्बन्धित समस्त वाक्य श्रादि मलो प्रकार पटना चाहिये योर वक्रोल उस 
उद्धरण करो कदकर जो चिद्ध॒ करना चाहता दै, उस प्र गम्भीरता से विचार करर 
तव उत्तर देना चादिये । 

(& ) यदि को$ व्यित दीवानी न्यायालय में चा्ञपत्र ( 60117015 ) 
लेने के वाद्‌ नियक्त तिथि पर्‌ साक्तीदेने ॐ लिये न्यायालये न पट॑चे तो 
उसको श्रनुपर्थिति के कारण जो क्ति हृं दै उस क्षति की पूति उस व्यक्ति को 
करनी पड़ सक्तो दै । 

( १० ) दीवानी न्यायालय में व्यवहारायुवेंद -सम्बन्धी गवाह रथात्‌ चिक्रि- 
त्स ्ज्ञापत्र तेने से पूं श्रपनी फीस मोग सक्ता; इस प्रकार की फौसन्ना 
काण्डक्ट मनी? ( (00वप्८ः पततत ) कहते दै श्रौर उसका फीस न 
मिलने पर वह ्राज्ञापत्र लेने से इनकार कर सक्रता दै श्रथवा श्रान्ञापत्र लेकर 
न्यायालय मँ पहुंच कर साक्लो देने से पूं शपथ खाति खमय श्पनो फोस मांग 
सकता दै श्रौर ततपम्बन्धित न्यायाधीश उसे फस दिलाने का यल करता दै । 

( ११ ) यदि फौजदारी .न्यायालय में गवाह न्याय(लय से प्रेषित च्ाज्ञापत्र 
लेने से इनकार करे श्रथवा साक्तो देने से इनकार करे तो उष व्यकितक्रो दण्ड 
अथवा क्रारावासतकहो स्कतादै। श्राज्ञापत्र लेते समय चिकरिहसक श्पनी 
फोस का प्रर्न उठाकर किसी प्रकार की वाधा नहीं डाल सक्ता, किन्तु स्वतन्त्र 
चिक््सिक न्यायालय में पुव कर्‌ शपथ लेने से पूव ्रपनी फीस माँग सकता 
दे । फिर भी यदि न्यायाय उतने धन कौ श्राज्ञा नदे जितना कि वह मागता 
देतो उघको हठ नहीं करना चाहिए श्नन्यथा उस पर न्यायालय का पमान 
करने ( पला ० ८0पा६ ) का सुकदमा चलाया जा सकता दे । 

(१२) गिरफ्तारी के सुकदमों मेँ दोनों पतो की फोच न्यायालय की शरोर 


घे = जाती दै श्रौर छी भी पक्त के लोग प्रथक्‌ से श्रपना कोई गवाह श्र्थात्‌ * 
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१६ व्यवदाग्वेद्‌ 


चिकित्सक नियुक्त नदी कर सक्ते । एेसौ परिस्थितियों मे मेजिस्ट)ट गवाह की 
फीस निधुक्त कर देता दै । इस नियुक्त फस क दिये जाने पर भौ यदि को 
चिकित्सक गवाही नदे तः मेजिस्ट्‌ ट उसको बलपू्वक गवाही देने के किये वाध्य 
च्छर्‌ सकता दै । 

भारतीय दर्ड विधान ° की धारा ५४४ के ग्रनुसार्‌ सिविल सर्जन करो १ ६) 

पय श्र एेसिष्टेए्ट सिविलसर्जन श्थत्रा मेडिकल ्रफसर्‌ को १ ) रूपये की 
फस प्दानक्रो जाती दहं! यदि गिरफ्तारी के मुकदमों मेँ अपराधौ किसी चिकरि 
त्सर को न्यायालय मे बुलाये तो उसको किमिनल प्रोसीब्योर्‌ कोड ( 11111192] 
ए70८्ल्वेषा८€ ००१८ ) कौ धारा २५७ के नुसार्‌ उपरोक्त फस देनी होगी 
एतदथ यदि सरकारी चिभरिसक् को साक्तौ देने के लिये बुलाया जाता दै तो उसको 
साचा देने की कोड फस नही मिलतो शपित दो रुपये भत्ता मिलता दै । 

(१३) यदिएकदी तिथिमेंएकदी समय पर दीवानो श्रौर फौजदारी 
दोनों प्रकार के न्यायालयों में सान्तो देने के लिये बुलाया जाय तो विवित्सक को 
पहले फौज्दारी वाले न्यायालये जाना चाद्ये श्रौर फिर समय मिलने पर 
दीवानी वाले न्यायालय मे जाना चाद्ये श्रौर्‌ यदिषएक हो समय पर एक ही 
ध्रकार्‌ केदो न्यायालयो में बुलाया जाय तो गवाह को पहले उच्च श्रेणो के 
न्यायालय मेँ जाना चाहिये श्रौर यदि ये न्यायालय मी समान श्रेणी ॐ होतो 
जिस न्यायाय का बुलावा पदले प्राप्त हो, वहां जाना चाद्ये । 

{ १४ ) व्यावसायिक रहस्यर : गवाहके रूप में चिकित्सक क्रिमी भो 
प्रकार क व्यावसायिक अतः गोपनीय विषय का न्यायालय में स्पष्टीकरण करने के 
लिये बाध्य है । यदि न्यायालय उप्र भेद कोन पू तो चिकित्सक को स्वयं नदीं 
बतलाना चाहिये किन्तु जव न्यायालय उसको स्पष्ठीक्रण करने के लिये बाध्य करे 
तो उसे ्रपनो श्निच्छा प्रकट करते हुए-वतला देना चदिये ्रन्यथा उस्न पर 
न्यायालय का पमान करने का सुकरदमा चलाया जा सकता दै । 


"~ (< 
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दूरा अध्याय 
व्यक्ति की पहचान 

जीवित तथा मृत दोनों ग्रवस्थाश्रोमें उ्यक्तित्व की पहचान करनी पडतो दै । 

( १ ) न्यायालयों मेँ निम्न अवसरों पर जीवित श्रवस्था में व्यक्तित्व के 
निर्णय का प्रशन उपस्थित होता है -- 

(क) फोजदारी न्यायालयों मे- सेना से भागे इए सिपाही या जेलसे 
भायि हए श्य ्यपराधियोँ ॐ विषय मेँ व्यक्तित्व का निय करने को श्रावश्य- 
कता दोती दै । इसी प्रकार से मारपीट ( ५५89१1४ ), खून ( षप ) 
या बलत्कार्‌ ( २206 ) इत्यादि फौजदारौ मामलों मेँ मो व्यवितत्व का निर्णय 
करने को श्रावश्यकता पड़ती दै । 

(ख) दीवानो न्यायालयं मेँ जव क्रिस खत व्यक्िति क उत्तराधिकारी के रूपमेँ 
कोई शपरिचित व्यवित उपस्थित होता दै । ( 78४67) €5ऽ०2- 
110 ) या मृत या दृरदेश-स्थित व्यव्रित को पेन्शन केने के लिए कोई 
श्रन्य ्रपरिचित व्यफिति उप्थित होता है तव उस व्यत्रित के व्यवितत्व का निरय 
करने का प्ररन न्यायसंस्था मे उपस्थिद होता दे 1 

(२) मतावस्थामें सम्पूणं शरीर या शरीरके कुक भाग या ङ 
रस्थियों के ्राधार्‌ पर उस ग्रत व्यक्ति के व्यक्तित्व का अरङुमान करना पडता 
हे । श्चग्निकांड, रेलवे दुर्घटना, जलप्रवाह मे बहते हुए शव, जंगल मेँ या कसो 
निर्जन स्थान में पड़े हुए राधे यापृणं सड़े हुए या जंगलौ जानवरों से खाये 
हए शव, इत्यादि अवसरो पर व्यक्तित्व की प्रहचान का प्रशन उत्पन्न होता हे । 

परीक्षा कै लिए लिखित सम्मति :-- 

जीवित श्रवस्या में किषो व्यकिति के व्यक्रितत्व का निर्णय करने के लिए उस 


व्यक्तिति की सम्पूर शारीरिक परीक्ता करना श्रावश्यक होता द । 
जिस व्यकिति की श।रीरिक परीक्ञा करनी दै उसकी परोक्ता क लिए लिखित 


५ 


सम्मति लेना श्रावश्यक दह । लिखित सम्मति न होने, पर परीक्ञा नहीं करनी चाहिए । 


किस व्यक्रित के व्यक्तित्व का निर्णय करने के लिए निम्नलिखित ६ नेक 
बातों में से अधिक से श्रधिक सम्मान्य बातों की परीता करके सव्रका एक साथ ; 
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१८ स्यवहारायुेद्‌ 


संकलितहूप से श्रभ्यास्र करते हुए ॒व्यकितित्व क निर्य के विषय मे निश्वया्मक 
श्रनुमान करिया जाता दै । 
व्यक्ति की पहिचान निम्नङिखित बातोपर ध्यान देनेसे 


सहायता होती हैः-- 


१ ति | १५. हस्त-लेख 

२. धर्मं । १६९. वल श्रौर ्याभूषण 

३. लिंग १५. व्याख्यान शौर स्वर-सम्बन्धी 
४. श्राय विशेषतायं 

५, सामाजिक अवस्था १८. बुद्धि, स्ति एवम्‌ शिक्ता- 
६. श्राति सम्बन्धी ज्ञान 

७. चलने का टंग १६. दोंत 

८, स्वभाव श्रौर श्रादतं २०. श्रोख 

६. केश २१. कौमार्य अथवा पूर्व-सन्तानोत्पन्ति 
१०. गोंदने के चिह । के चिह 

११५पद्-चिह २२. व्यक्ति के चित्र 





१२. शारीरिक विकरृतिरयोँ या वक्रतार्ये 
१३. व्यावसायिक चिह 
१४. त्रण-वस्तु श्मावश्यक प्रकाश 
( १) जाति 

जंगल मे, नदी या समुद या रास्तेके नारे, रेलवे क उच्धेमें यान्य 
किसी स्थान पर लावारिस शव॒ मिलने पर उस व्यक्षिति की “जातिः का प्रशन 
उपस्थित होता दै । भारत मे प्रायः हिन्दू, मुसलमान, पारसो, लिश्वन तथा 
युरोपरियन ये जातिर्यो दोती द । पूर्वोक्त परीय-विषयों को परीक्ता करने से जाति 
का निणौय करने मरै कठिनाई नदीं होती 1 

शिर की चौडाई भोर लम्बाई का अनुपात ((06]9 3116 10८ छा 
170९ 07 0९८8000) :--इससे जाति का निरय सुविधा से होता दै । शिर ~ 
2. & 18116 7०१८ = कपाल कौ चौडाई >€ १०० | 


कपाल को लम्बा | 
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९) 
५५१ 


३. व्यक्ति को पहचान के लिए 





1. २६८८ 





दुसरा अध्याय ५ १६ 


अधिक से धिक चौडाईको १००से गुनाकरके फलको शिर के अधिक 
से श्रधिक लम्बाई से भागदेतेर्ह। इससे जो फल स्नाता है उसो "किप लिक 
इंडेवसः कहते हँ 1 

मारतोय पौराणिक जाति ( &००४६7०९5 ) के श्नौर ्रा्यं जातियों ॐ 
शिर लम्बे दते द । ( 001010-८लीशा८ ग [0०8 प्र €०ल्त्‌ ) 
इनका शिर का श्रदुपात ७० से ७४५ तकर होता दै । यद श्लुपात युरोषियन 
तथा चीनी जातियों सँ ७५ से ७६.६ होतादै। एसे शिरोंको “मध्यम शिरः 
(1465911 0611211९) कहते द । मंगोलियन जाति के मनुष्य मे यह श्चनुपात 
८० से ८४€ तकर दोता दै ग्रतः इनके शिर को स्व शिरः ( 2120117 
(6010211 ) कहते है । 

श्रस्थिपंजर का श्रवलोकन करके जाति का निर्णय किया जा सकता दै, 
एतदथ निघ्न लिखित तालिका से सहायता मिलती है :- 











विवर्ण | काकरेशियन | संगोलियन | नीधो 
५ (2 ८ १ 
. क्प्राल | गोलाकार समचतुभुजाक्रार | संचित एवम्‌ लम्बाकार 
(खोपड़ी) | 
एय्‌ २ 
२. ललाट | उठा ह्श्रा ढालू छोटा स्मार द्वा ह्या 
३. मुख | छोटा श्रौर  । बडा श्नौर्‌ चपटा | कपोलास्थियां श्रौर्‌ जबड़े 
| कपोलास्थियों [तथा कपोलास्थियां उभरे हुये तथा दति तिरे 
यथोचित उठी इई लगे हुये 
ऊर्व =, 
४. ऊष्वेशाखा | साधारण चछौटो लम्बी श्रौर प्रकोष्ठास्थि 
४ प्रगंडास्थि की शपेत्ला बदु 
तथा हाथ चोरे 
५. श्रघःशाखा | साधारण छोरी जंघाप्रदेश-उरःप्रदेश कीं 
~ < = 
श्पेत्ता बडा, पैर चौड़ रौर 
चपटे तथा एडी को श्रस्थियां 





। पौ की रोरवी हई 
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स उ्यवहारायु्वेद 


(२) धरम" 
जव कभी कोई शव वां, गली, सड़क, तालाव, नहर, भील च्यादि ॐ 
समीषर्मे पड़ हुई मिलती दै तो उस समय जाति 7 श्रतिरिक्त उसके धर्म का 
भी पररन उठता है । दिन्दुस्थान मेँ विशेषतया दिन्दू मौर सुसलमान धर्म के 
लोग रहते दै, अतएव उनमें पायी जानेवाली विशेषतायं भी ज्ञात होनी चादिये । 
निश्नकलिखित तालिका मे इन दोनों धर्मावलम्बियौ क विशेष रूपों का वर्णन 
किया गया है जिससे उनका परस्पर भेद सरलता से सममः में श्रा सकता है 





पुरुष श्मौर ल्ली दोनों का प्रथक्‌ प्रथक्‌ वर्खन करिया गया ह : 


पुरुष मुसलमान 








| न्द्‌ | 





१. शिश्न | खतना-प्रायः १०-११ वर की 
श्रायु तक हो जाता दै | 


२. कान कानोँमें छेद नदीं होते-यदि 
हृद्यातोएक ही कानर्मे। 
३. चोरी | सिर पर चोरी नदीं होती । 


४, दद्ध नमाज पठने के कारण माये 
श्नौर धुटननोपर ठट पड़ जाति हैँ । 





५. हाथ दथेली ओर छर॒नियों के नखों 
पर मेंहदी लगति है । 

६, जनेऊ | नहीं पटनते 1 

७. वल शंगरखा या मिरजई छाती के 
बाय तरफ खलती दै । सलवार, 
शेरवानी, पैजामा, खथन्ना, 
रक्षी टोपी-प्रहनते है । 

८. खमा ज्यादा लगाते है । 

1. ए6€1181०9 


खतना-नदहीं होता 1 


टट नदीं होते 1 

| त 
मेंहदी नदीं लगाते या कम 
लगाते दह । 

वाय कंये पर द्विज लोग पहनते है ! 


कतौ, कोट, साफ) टोपो 
पहनते ह । 


कम लगाते है \ 
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खी 


दुसरा श्रध्याय 


सुखलमान | 
| 








२१ 


हिन्द 





१. गोदने के | नदीं युदातीं -केवल वेश्या 


चिव 


| २. कराने 


९५१ 


@ 


नाक 


„ दाध 


* तल 


५. विधवा | 


| गुदाती दै । 


| प्रायः चिर 





पापसी 





“ वल्ल 





बाली पहनने के लिये नाक के 





ज्यादा पहनती दै । 





वालो पहनने क लिये बहुत से | 
द्रहेोतेरै। | 


वीच के पदं (6€]१पप) में 
देते दै । | 


विवाहित शिया कांच की चृब्धियां 
या लोहे के छट्ते नहीं पनती । 





छखथन्नौ, सलवार श्रौर श्रोदनी 





शक्ुरी के मध्य मे, वक्त परर रोर 
कुनी के नोचे न्द्र्‌ कौ शरोर 
नीच कौमों मे यदना गदातीं दै 
(देवताश को तस्वोर राम श्रादि) 


थोड़े से चिर होते दै । 


मांगें सिन्दूरया उसके चिदं 
गि । श्रौर सिर पर गने होगे 


वालो पहनने के लिये वाये नधुने 
श्रौर वोच के पदं मे चिर देते दै 


विवादित वंगाली च्िर्यो लोदे का 
चल्ला, यू° प° मेँ दोनों हाथों 
मे कोच, लाख, सोना रादि की 
चृढियां पहनती दै । 


साडो, लंहगा श्रोर धोती ्रधिक 
पहनतौ दै 1 


हिन्दू विधवा स्री के सिन्दूर श्रौर 


चदधी का श्रभाव होता दै । 


खी 





>< 
पुरुष 
कमर मे कर्तो बोधते दै श्रौर 
मलमल का कुता अधिक 
| पने ई । 


सिर पर्‌ सेद्‌ कपड़ा वांधतो दै 1 
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(न ॥ षे 
२२ व्यवहारायुवेद 


(३) लिगि" 

इसको छरी-युरुष भेद भी कहते दँ । जीवितावस्था मे लिङ्गनिणय कौ निम्ने 
समयों पर श्रावश्यकता पडती है :-- 

(क) शिक्ता ( १८०३ ८० )\. 

(ख) विवाह ( 1५197} 26 ) 

(ग) नपुंसकता ८ 177[001लाप्फ़) 

(घ) वलाक्रार ( {२20९ ) 

(ढः) धनसम्बन्धी मामले ( 1161120९ ) 

(च) बोट देना ( 0४ण्ड ) 

(ल) नौकरी ( <ला ०९8 ) 

(ज) श्नन्य मामले ( 41116 ऽप} ९५७ ) 

` ( १) शि्यभो मे लिङ्गनिर्णय | 

गर्भावस्था मे लिङ्गोतपत्ति के समय व्छ्िति के कारण एसे व्यक्त भी देखने 
मे ति ह जिनमे चर-पुरुष दोनों के न्यामिध्र चिह मिलते दै । इनको द्विलिङ्गोर 
न्यवित कते दै । यह २ प्रकार का होता दै :- 


(क) यथाथं ( {16 ) (ख) मिध्या ( ०18८ ) 
१, ५) “इसमें ्ी-पुरुष दोनों के श्राभ्यन्तरिक जननेन्रियों 
हे ॥ 


२ मिथ्या-द्विलि्गी :- इसमे सखी-पुरुष दोनों ॐ बाह्य जननेन्धियां होतो 
है । इक २ मेद होते ह :-- 

(क) स्री-सदश घुर :- जिसके पुरुषोय अङ्ग ची ऊ से मिलते-ज॒लते हों \ 

(ख) पुरुष सदश ली :-- जिसके सीय शङ्ख परुष के से मिलते-जुलते हों । 


( २ ) युवावस्था में लिङ्गनिर्णय 
१ (क ) पुरुष्‌ :--जि व्यकषिति मे कम से कम एक षण *--जो शुकाणु 
युवत तरल को सवित करता-पाया जाय तो वह्‌ पुरूष समा जाता है । 
(ख) ललीः- जि व्यक्ति मे कमसे कम एक बीज-कोष" हो श्रौर 
जननेन्दिय के समीप कदं पर एक छिद्र हो, जिसमे से सामयिक श्रातेवघलावे 
होता होतो वह चरी ख्ममो जाती टे । 


=-= 
1. 56, 2. तल72017०व166 3, 68४०6. 4. 037 
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दूखरा अध्याय २३ 


(२) शरीर की श्राक्ृति एवम्‌ ब्रद्धि भी देखी जानो चाहिए : - 

(क) पुरषो मेँ करिग्रदेश? की वेत्ता स्कन्धप्रदेशः प्रायः चौड होति दै 
चियों में इसके विपरोत होता दै 1 

(ख) चयो मेँ पुरूषो को येत्ता स्तन श्रधिक वदे हुए हेति दै । 

(ग) पुरुषों मेँ सुख श्मौर भगास्थ प्रदेश पर श्रधिकतासे वाल निकलते है । 

(घ) पुरूष का स्वर सख कौ श्ेक्ञा गम्भीर होता दै । 

(ङ) श्वेत रेखार्ये*--च्ियों मेँ प्रथम गर्भावस्था के वाद स्थायोहूप से 
उद्र तथा जंघा पर स्वेत रेखायं बन जाती दै । चिन्त पुरषो मेँ केवल श्रति स्थूल 
श्रथवा पदलवानों को होते दै । 

८ ३ ) म्॒यृत्तर लिङ्गनिर्णय 

८१) परू शरीरः-इसक द्वारा लिग-निरय मे कटिनाई नदी होती । 

(२) चङ्गभमङ्ग शरीरः-जिन शतं के उत्पादक अङ्ग गायत्र हेते दै, उनमें 
परायः कठिनाई होती है। जदो क्रिस विधि से निरय नहीं क्रिया जा सकता, 
वहां पर निम्न विधि से सहायता सी जाती दैः-- 

(क) पुरुषों मेँ पेशियो को वद्धि सम्यकरूतया होगौ ओर वे दद्‌ होगीं । लियो 
मेँ शङ्ग-प्रलङ्ग कोमल श्रौर दुबल होगे । 

(ख) लियो मेँ लम्बे-लम्बे केश मरौर मागमे सिंदूर पाया जा सक्रतादै, 
पुरूषो मे एेसा नदीं होता । / 

(ग) यदि शरीर में दाढ़ी, मृं श्रौर दाथ, पैर तथा वक्ञ पर्‌, गत्यधिश 
बाल हों तो वह पुरुष का शरीर होगा । केवल क्ता५ श्रौर विटपः प्रदेशों पर 
बाल दोने कौ श्रवस्था में शरीर किसी घी का दोगा । 

(घ) लियो में अर्थियं --). छोटी, पतलो शरोर दल्की होती दै 
२. श्रोणिचक्र°-चिचला ओर चौडा दोता दै । ३. जघनकपाल फैला 
हा होतादै। ४. भगास्थियों को सन्धि कोटी शौर ५. त्रिकास्थि९०- 
कु कम ककर होती हैः 





1 8198, 2. 51०५14८5, = 3. ९५९८७, = 4. 1.3769 ०19; 0911165. 
5. ८118, 6. एण रव्छा००; = 7. एना४ा९ = 8, पारण, 
9: 8८१९४515, 10. 8४लप. 
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२ व्यवहारायुवेंद्‌ 


(ड) र्यो मे पशकायं श्रधिक वक श्रौर तिरी तथा वक्ञास्थि१ ( उरः- 
फलक ) छोरी होती दै । 
(च किय मेँ सिर भ्र मुख की श्रस्थियां मी छोटी होती द । 
(४) अबु 
निम्नलिखित श्रवस्था्ों में विशिष्ट व्यक्रित कों श्यायुः का प्रशन उपररियत 


होता दे। ्आदुका निश्वयात्मक श्रनुमान चिकित्सक की सहायता से क्रिया 
जाता दै :-- 

१. व्यक्ति कौ पहचान । 

२. फोजद्‌ारो अपराध करने योग्य यायुः ( (7 फ्ाप०] 1€9ृ907- 

8101111 ) । 

३. विवाह ( 187188८ (00181 ) 

४भगालेजाना ( [९1720 ण ^0तप८17& ) । 

४५. बलात्कार ( 1२2]9€ ) । 

६८ सन्ञान युवावस्था ( 12170704 212] 011४ ) । 

७. न्यायालय में “साच्यः देने योग्य श्रायु ( (1071ए6€।€पल्ड् 25 8, 

ए(1688 ) । 
८“ नोकरी के लिये योग्य आयु ( 21181111 0" -एप910 6६ ) 


1 


^ त्वायसम्मत शाघन शरोर चु का विचार (~ पता८ं2] पण. 
71677 ) । 


१०. नवजात बालक को हत्या ( [0711160८ )1 

११. ग्पात का श्रपराध ( (तांत 400 च ) । 

(१) व्यक्त की पह चान्‌ : -व्यव्रिति कौ पहचान के लिये श्रे 
परोच्य विषयों मे श्राय ( अवस्था ) का निधित से विशेष सहायता मिलती है । 

( २) फोजदारो अपराध करने योग्य आयु :-- (क) 'इडियन पनल 


„ कोड" क श्रवुसार्‌ ७ वर्षं चे कम श्रु वले बच्चे फौजदारो श्पराध करने योग्य 


दीं माने जाति न उनको सजा दोती दै । परन्तु ईइरणिडियन रेलवे कंटः कौ धारा 


१३० के श्रनुसार ७ साल सेकम श्रा वाला वच्चा भौ सम वूमकर को$ 
श्रपराध करे तो वह दरडाहं माना जाता दै । ° त 








1. ७ ध्<ाश्रप 
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दूखरा अध्याय २५ 


(ख) ७ से १२ साल तक के आयु वाले वचो की मानसिक तथा शारीरिक 
भरगल्भता को देखते हुए श्चपराध करने योग्य या अयोग्य इसका निय न्यायसंस्था 
द्वारा किया जाता है श्रौ श्रपराध सिद्ध होने पर्‌ उनकी सजा सी होती दै । 

(ग) यदि १२ सालसेक्स श्रु वाला वालक एेसे काम के लिये सम्मति 
दे जिसे उसकी शारीरिक हानि दो सक्ती दै-ययपि वद काम उसके भले 
केलियिक्यो न हो, तो भौ कानून के ्रलेसार ५२ सालसे कम ्ादु वा 
वालक की सम्मति एसे कौम के लिये नहीं मानी जातो। जिसकामसे गल्यु 
या गम्मीर्‌ क्षत कौ सम्भावना न हो, परन्तु कुं शारीरिक हानि पहुंचना निशित 
दो, तोभी १८ सालसेकम श्रा वाले वालक को सम्मति रेपे कामके लिए 
नदीं मानी जातो । 

( ३.)-विवाह :--१६२६ क सारदा कानुन ( 1114 (भ०&€ 
1९51 467 01 1949 ) के जुसार १४ साल से कम लडकी श्रौर १८ 
साल से कम ल्के का विवाह करना श्रपराध माना जाता दै । ( इग्लेरड मेँ १६ 
साल से कम श्रा वाले लड़का या लड़को का विवाह कानून-सम्मत नदीं है । ) 

(४) भगाल्ञे जानाः - (क)--१° साल से कम वालक्र को उक्षे बदन 
पर के मूल्यवान वघ, अलङ्कार या पेतेलेने कीदष्टि से भगा ले जाना इंडियन 
पिनल कोड सेक्शन ३६६ के श्रवुसार दरडा्हं दै । 

(ख) १४ सालसे कम वालककोया १६ सालसे कम वालिका को उनके 
योग्य पालक ( [घ] उप्ता ) के पास से भगा ते जाना श्रपराध है । 
(३० पि को से ३६१ से ३६६ ) 

(ग) १८ साल से कम वालिका को वेश्या-व्व्ायके लिप्रे या यतैतिक- 
संभोग के लिये वेचना या खरीदना श्रपराध है । ( ऽ9€८07 566 &, 57 
200 573 1. ए ) ॥ 

॥( ५.)लास्कार 2--इईंडियन पिनल कोड की २७५ धारा क श्रतुपार १३ 
साल सेक्रम श्राय वाली लड़की के साथ वह श्रपनी विवाहिता घ्नो होने पर भी 
-तथा १४ साल से कम क्रिस लड़को ॐ साथ उसकी सम्मति होते हुए भी संभोग 
करना अपराध माना जाता दै ! 

( & ) सज्ञान युवावस्था :--१८ वर्षं पूर होने पर॒ “सज्ञान युवावस्था” 
( 142} 07 ) माना जाता है 1 इसे पिले श्रज्ञान युवक या युवती ( 11107 ) 
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सेश्रधिक श्रु वले व्यवित्यों को कड़े लगाने की सना (111 


8 ज्यवहारायुवेद 


अपनी सम्पत्ति रेहन रखना-वेचना या दान देना इत्यादि कार्यं नहींकर्‌ सक्ते \ 
न्यायालय से नियुक्त पालक या "व्यवस्थापक न्यायालय, ((०पाधम 1४47105) 
के भ्रधिकार मे रहे हुएु युवक को २१ वर्ण पृं होने पर सक्ञान साना जाता ह । 

( ७ ) न्यायालय में “साच्यः देने योग्य -श्राय्‌ :--कानून द्वारा इसके 
लिये शरायुः की कोई सीमा न्हींदे। परन्तु बाल्यावस्था के श्रायुकै श्रनुसार 
बालक को मानसिक प्रगल्भता तथा सत्यासत्य भिचार ओर्‌ उस्करे परिणाम €नको 
सममने कौ मानसिक शक्ति वालक मेँ हैया नहीं इस वात का विचार बालक की 
साय लेन ॐ पूत न्यायालय को करना पडता है । 

(= ) नौकरी के योग्य रायु :-रनून (4८८०1८5 ^८{ [9 34) 
के ्रुषार १५ वषं की श्राघु पू होने तक व्यक्रित को "वालकः कहा जाता है । 
१५ से १७ वर्प पूरं होन तक ॒श्वस्छुट युवावस्थाः ( 40०165८१ ) कहते 
दै रौर १७ वर्ष पूर्ण होने प्र स्फुट युवावस्था ( ^१८।८ ) कहते है । 

(क) सामान्यतया सरकारी नौकरी के क्ते २५ वर्षं कौ श्रायु निधित द) 

(ख) १२ वध पूर होने ॐ पू वालक को फिसौ कारखाने ( एषलणा). 
मे नोकरी क लिये नदीं रखा जाता । १२ से १७ साल पृं होने तक कारखाने 
मेँ काम करने के लिये शारीरिक उद्ढता का चिक्रत्सक का प्रमाणपत्र कारखान 
मे तथा उस व्यक्ति के पास काम. करते समय रखना श्रावश्यक्र दै । किसी वालक 
से ५ बजे प्रातः से ७.३० वजे शाम के वोच में हौ ्रधिकसे श्रधिक ५ धरा 
तक काम ले सक्ते दै। 

(ग) १६९२३ के खान कानून ( [णता }410€§ 4८. 1 923 ) के 
अनुसार किसी बालक को जमीन के नीचे खान में काम पर्‌ नहीं रख सकते । 
१५ से १७ साल पृश होने तक खदता का प्रमाणपत्र श्रावश्यक होता दै । 

(घ) “उत्तर प्रदेश मादक रव्य कानून" ( [1०1९ ०००6७ 965 


` ^ 1910 ) के अनुसार १६ सालके नीचे कै बालक के हाथ कोई माद्‌ 


ब्य नदी वेच सक्ते तथा १४ साल से कम आयु बाले बच्चों को दुकान मे नौकरी- 
केलिये नहीं रख सकते । 

( < ) न्यायसम्मत शासन ओर भयु का विचार :- ५५ नः 
£ 100०६ ) 
नही दौ जातो । १५ वपे पूं होते ॐ पहि दरि व्यक्ति को निवासन या 
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दसरा अध्याय २७. 


कारावापत की सजा होने पर उसको श्रपराधो सुधार स्कूल (1९ € पारणा 
5611001 ) मं मेजा जाता है । जँ वह वालक केवल १८ वरप पृं होने तक 
ही रहता है । एसे श्रपराधियों को न्यायालय ठीक समते तो उसके माता-पिता 
या न्य योग्य पालक कै पास भी रखने की श्राज्ञा दे सक्ता हे । 

को$ युवक श्रपराधी को देहान्त शासन देते समय उसके धुवावस्थाः का ख्याल 
करके न्यायालय इससे कम सजा दे सकता है 1 

( १० ) नवजात बालक की हत्या :- खत वालक का प्रसव गर्मिरय- 
वस्था के ६ महीने पूं होनेकेपू्हीहुश्रादहै-एेखासिद्धदहो तो “नवजात 
बालक कीदहत्याका श्रपराधः सिद्ध नदीं हो सकता क्योंकि गर्मिरएयवक्था ॐ 
६ महीने पूं होने पर हौ प्रसव होने पर बालक जीवित उत्पन्न होकर विशेषः 
यास से जीवित रखा जा सकता दै । गर्भिर्यवस्था का ७ वाँ महीना पूं हने 
पर प्रसव होने पर बालक का जन्म जीवित श्रवश्थामें होकर उसकी जीवितं 
रहने की संभावना लगभग निधित मानी जातो है । 

` ( ११) गभेपात का न्रपराध :--यदि स्री की श्राय प्रजोखादन क 

लिये योग्य न हो तो उससे गर्भपात का अपराध नहीं हो सकता 1 -इस श्रवसर परं 
ग्भाशय से निकले हुए शृण" कौ प्रगल्भता देखते हुए उसकी श्राय का अनुमान 


करना पडता है । ध 
आयु का निधयात्मक अनुमान १०१ ` 


विशिष्ट व्यक्त कीश्मायु का निश्वयात्मक ग्रलुमान करने के लिये उस व्यित 
के विषय मँ निम्न वातोँ्मेसे एकया श्रधिक्र वातं पर विचार करनेसे्राधु 
के निध्िति मे सहायता होती दै : 

१. दांतों की संख्या श्रौर उनके विषय मे अन्य विशेषताएं । 

२. ज्यविति को ऊँचाई ओर्‌ वजन । 

३.. श्रस्थि-विकासर देनद्रौ तेथा उत्पत्ति का समय श्रौर रस्थि श्रौर 

अस्थि-शरीर का परस्पर जुड़ने का समय । 

४° अन्य सामान्य ( [11707 5105 ) लक्तण श्रौर चिह । 

आयु निणेय करने के लिये जोवन काल की भिन्न-भिन्न अवस्थाये 
( १) भ्रण१ (२) शिशुर (३) बालकः (४) युवा" 


1. ९06६5, = 2. 1०8०४. 3. @्ाा0, 4. ^तणा६ 
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६१ 
11 


व्यवहारायुरवेद 


शरण की आगु 


= 


जीवित गरा टत दोर्नो श्रवस्था््ो मेँ शृणद्व्या एवम्‌ यर्मपातः > श्यपराघ 


क मामला मंघ्रृणद्धोश्चानु का निध्रय करने कौ श्रावशयच्ता पडी ह ! 


छट महीन क अन्त में :- 


3 श [ 1 9. ९ 
१. धरण ची लम्बाई :--६ चे १२ ६च तक दोती दै । 
२. श्रृ का भार :--१ सेर पौड तक दोतादे। 


१। 


* चचा > सिलवयें पदी होती ई। 
श्रं :--बन्द दती द । 
. नख - निकलने लगते दै । 
. धू श्नौर पद्म :--वनने लगते ई । 
५. व्रपण्रन्धि :-- वक्त के समोपस्थित होते है । 

८ बृहत्‌ मस्ति. क गोलाधं :--्वुमस्तिष्क को ठ रहते है । 
सातवें महीने के थन्त में :- 

१. लम्बाई :--१५ इंच तक हो जातो हे । 

२. भार :--४ णौँड होता ह । 

३. त्वचा :- में सिलवटं कम पड़ जाती है । 


२९ ,९७ 


< 


नि 1 





५. श्रि ;- खुली हहं होती दै शौर उसके ऊपर की भिल्ली नष्ट होने 


लगती दै । 
*“ नख ;--श्रच्छौ तरह निकल शति लेक्षिन शंगुललिथोंके भिरे 
नही पहुंच पाते । ह 
६. दपणत्रन्थ :- नीचे उद्रगुहा मेँ नीचे खसकने लगते ह । 
ठव महीने के अन्त मे :- 
१. लम्बाई :--१६ से १७ इंच तक होती दै । 
२, भार :- लगभग ५ पोंड होता दै । 
२ नख :-्रंयुलियों क धिरे तक करीव करीव पटच जाते दै । 
८ ४ षण :-वक्तण नलिका" मेँ पटच जाता दै । 
पूणं विकसित शरण :-- 
१. लम्बाई :--२१ से २२ इच तक होती है । 
२. भार्‌ :--५॥ से ६ ्भौड तक्र होता दै । 





तक 





1* [ण्टणा78] ८४००] 
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दुसरा अध्याय ८ 


३. कपाल :-केशयुक्त होता दै । 
४. नख £--्रंगृलियं के सिरे तक पहुंच जति दँ । 
५. वरषणम्रन्थि :--वृपण-कोप में होते दै. । 


नधजात बारक की आबु 

व्यवहारायुवद को दृष्टि से उतपन्न होने के दिन से १५ दिन तक-वह वालक 
नवजात वालक ( {1271 ) कहा जाता दै । निम्नलिखित बातों को देखकर 
उसकी श्राय का श्रनुमान किया जाता दै :-- 

प्रथम दिवस में--नामि-नाडी-वशेष संचित एवम्‌ शुष्क होने लगतः। ट 
श्रौर यह परिवतंन ४ या ५ दिन तक होता रहता ३। 

पांचवें या चे दिन~-नामि के साथ सम्बन्धित नाड़ीका हिस्सानाभिसे 
पथक्‌ दो जाता हे श्रौर नामि के स्थान पर वरण दिखाई देता है । 

दसवें से वोर दिन तक-व्रित सतह का रोपण होकर त्वक्‌ का सामान्य 
वणं हो जाता दै श्रौर तरण कै स्थान पर “्रणवस्तु, दिखाई देतो है । 

हिन्दुस्थान सें उत्पत्ति के समय शिश्यु का भार प्रायः ५॥ पौँड होता दै ओरं 
प्रथम सप्ताह में उसक्रा मार्‌ कुच कम हो जाता है, तदनन्तर प्रति सप्ताह दो छरांक 
भार बद्ता जाता दै श्रौर छट महीने तक एेखा ही होता रहता दै 1 


बालक को आयु 

व्धवहारायुेद की दष्ट से उत्पत्ति क सोलहवें दिन से लेकर युवा दोन तक के 
बीच के समय में उसे वालक कते दँ । इस श्वस्था में शराय के विषय में निश्वया- 
त्मक अनुमान करने के लिये निम्न बातों पर ध्यान देना श्रावश्यक्‌ दैः- 

१. दन्त-विवरण 

२. ऊँचाई ओर भार 

३. श्स्थि-विकास-केन्र 

४. श्न्य चिह 

(१) दन्त-विवर्णः- दांतों द्वारा श्राय का निणंय निश्वयात्मक हप से 
केवल र४्या २५ वषं की श्रवस्या तक ही संमवद। 











1. (6८८8 ० 0551168 ४०9. 
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.६९। 
[६] 


व्यव्हारायुर्वद 


दत प्रकार्‌ केटेतिर्ट :-- 
दै। 


१. ग्रस्यायी :-इवको संख्या २० होती 
२. स्थायी :--इसक्री य॑ंख्या ३२ हेतो द 
श्रम्थायो दति न्दरं दूध के दति मी च्तेह। 
वालको म॑ प्रायः £-७ मास के वीचमें पदलादूध्र का दोँत निकलता दे 
साधारणतया २ वपं के वालकर्मे २० श्रस्थायी दति होते 
यदि वालक दुबल हो श्रौर उसे श्रस्थियों क रोग जैसे अस्थिवक्रता श्रादि दहो 
ते प्रायः दति देर मेँ निकलते ई । श्राुवंशिकर उपदंश (00६8118) 50101 


15 ) से पीड़ित वालको मे यातो दत खमयते पृं ही निकल श्राति टया 
जन्म पेटी उनक्रे दति दते 


स्थायी ओर भष्थायीदातिं मेद 














-स्थायी स्थायी 
--श्राकार मेँ बड़े श्रौर्‌ लवे | १--्राकार मेँ द्योटे होते द! 
ददते द। | 
२ प्रायःश्रागे के दांत कुद न र-श्रागे के दत लम्बलूपमें 
छल रागे को भोर सुक होति दै । देते दै! 
३--दन्तशिखरौ ( (0\/8 ) ३--शिखरों का वणं चौनी सिद्धौ 


कावणंहाथौ के दतिकी तरह श्वेत | क वर्तन को तरद श्वेत ( 1109 
ण्ण.) होता है । 1६6 ) होता हे 1 





४-दन्तशिखर के दन्तमूल ४--दन्तशिखर के दन्तमूल से 
( 20 ) खे मिलने कै स्थान पर्‌ | मिलने के स्थान पर्‌ एक उभार ( रा- 
कोहं उभार नहीं होता | , 0९8 ) होता दै । 


३१ पनन्त रिपणियांः--1. 78 274 10 
2. 1816721 1०८18078 ( ८९९७८ & 10 ८८ ) 
4. 7<-7001375 ०7 81००७03 ( 9०६९० 87 
5, 14 01875818, -8660०4 320 {प्व 6. छः 
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फला (6०६81 )०८5 08 
उ. © १०१०९, 
651९7०7८ ) 


दख अध्याय 


दोँतों के निकलने का समय 





दोतोंकेनास 

नीचे के शन्तः कर्तनक 
¢ 

ऊउप्रर्‌ के श्रन्तः कतेनक्र१ 
नीचे के बाह्य कतंनकरय 
ऊपर के वाह्य कर्तनकृर 
मेद 
शरगले श्रचवंणक४ 
पिछले अग्रचर्वणक४ 
प्रथम चवण ५ 
द्ितौय ५ चवैणक 

१५ ठ कई 
तृतीय * चव्णव 





५ ४७ 
(२) ऊचाई अौर भार ( इत्पत्ति काल से बाल्यावस्था तक ) 





अस्थायी दांत 


सेठ मास तक 

्से१० मास तक 
१० से १२ मास तक 
७से& मास तक 
१७ से १८ मास तक 
श्रनुपस्थित 
श्मनुपस्थित 

१२ से १४ मास तक 
२२ से २४ मास तक 


संख्या 





1 








५ ० ० न न न 


श्रनुपस्थित 














२९१ 


~ 


स्थायी दांत 


) जसे प वधे तक 


पसे & वषं तक्र 


११ से १२ वषं तकत 
६ से १० वषं तक 
९. 
.१० से १२ वषं तक 
६ से ७ वषे तक्र 
१२से १४ वषं तक 
१७ से २५ वर्षं तङ्क 











रिप्पणौ १-६, पृष्ट ३० मे देखिए 
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~~ = 
भराय | सामान्य भार ऊंचाई 
१ दिन | ६.४ पीड १६ से २० इच्च तक्र 
१ मास ७"४ पड 
२ मास ८४ पड 
३ मास | ६.६ षोड २१से २२ इतक 
४ मास १०.८ पौँंड 
५. मास ११.८ पौँड 
६ मास १२.४ पड | २४३ 
७ मास १३.४ पढ 
८ मास १४.४ पौँड 
& मास १५-८ पड २६ इच्च ( लगमग ) 
१० मास १६८ पोंड 
११ मास १७.०८ पड 
१२ माख १८५ पोंड २७-इब से २६ इश्च तक 





























३२ व्य वहारायुवंद 
|| 
| | पुरषो र चया मेँ सामान्य रंचाइ थोर भार 
| | = ~ 
| | (६ पुरुष खी 
ह त 
चष |, उचा भार ॐच ३ | भार 
| 
| पट इव | स्टोन रभरँड | फुट इक्र | स्टोन ड 
1 १ | २ ५०५० १ ४.५० | २ ३.५० ! १ ८.०० 
| ~ । २ ८५० २ ४.५० | २ ७.०० | 0 ११-२ 
25" 1 २ ११.०० २ ६.८० । २ १०.०० । र्‌ ३.५० 
॥1 ३ १.०० २ & “०० । ३ १.०० | २ ८२१०० 
॥ ५ ३ ०० २ १२.०० | ३ ३.०० ¦ २ ११.०० 
|\ नि ७ | २. २५०३ ६० | २ १८.७४ 
| | १०० | २, ७७५ |३ स | ३ ५.५० 
| ११.०९ ३ १३.०० | ३ १००५० | ३ ` १०९०७ 
॥ & र १.५५. 9 ०७५ | ३ १३.५० 
॥ १० र ३.५५. ४ ११.५० | ४ ३.०० | ४ ६०० 
११ ट १५.५६. 8 २.०० | ४ ५०० | ४ १२.०० 
१२ र्ट ७०० ५ ६७५. | ४ ७.५० | ५ ६.५० 
१३ र्ट ६-०० ५ १२.५० | ४ ६१७५. | ६ *०० 
१.४ ष ११.२५. ६ ८० | ४ ॥00 ) १२.७५ 
१५ भ्‌ २.२५. ९७ ४.७५ | ५ १.०० ९9 ८.२५ 
१६ 1 ४.२५ ८ ७*०० | ५ १.७५ | ८ *०० 
१७ भ्‌ ६.२५ & ५.०० | ५. २.५० (न २.५० 
#॥ (8 ५०० & ११.५० , २१५० > & “००9 
१६ प्‌ ७*२१५ ६ १३.५० | ५ २.७५ | ८ १२.०० 
२० भ्‌, ७०५० | १० ६० | ३.०० | ए ११.५० 
२१ 1 \१५.० १०५ भ्‌.*०09० ब । ३.०० = १०.०० 
२२ | ५ ९५.५० १० 9*०० । भर ३.०० ८ ११.५० 
२३ भर्‌ ७.५० १० ७.५० | १ ३.०० = १२.०० 
यूर भर्‌ ७.७५ | १० ८०० | ५ २०७५ ह ६.०० 
न 0 व 2 
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ष क काव 


दुसरा अध्याय ३२ 


ऊंवाई ज्ञात करने की सःसान्य विधि :- 

१. ऊर्वस्थि ( एला ) की लम्बाई > ४ + ४ इत्र 

२. प्रगंडास्थि ( प पलाण§ ) की लम्बाई > ६ + ६ इत्र 

३. १ भुजा ( & "7 ) को लम्बाई > २ + १३९ इच 

(४) युवाघस्था कौ आयु का निर्णय 

गुवावस्था मे चायु का निशंय निम्न वार्तोको देखकर्‌ क्षिया जा सकता दैः-- 

१. ऊंचाई यर भार £ पूर्वोक्त तालिका से सदायता लेनो चाये । 

२. दंत विवरण :--२५ वपं तक कौ श्रायुका सरलता से निर्णय किया जा 
सक्रता है जैसा फ तालिका म दिया दै । 

२. केशद्रदधि पुरुषों म॑ १५ से श्तवर्षकी श्रद्ुके वीचय दष्टी शौर 
मूलं निकलने लगती है । प्रायः १३-१४ वषं की अनवस्था मे कन्ञा श्रौर विटप 

देशों म बाल निकलने लगते है । 

४. घी :-- ध्र या १३ वर्धंको वालिकाश्रों के स्तन वदने लगते श्रौर 
जेते जैसे श्राय बढती जात दै वैसे षे ये ्रधिक फलते जति दै । इसी श्रवस्था 
भं नितम्ब-प्रदेश चौड़ा ठढोने लगता दै । 

५. बाह्यजननेन्दिय : - पुरुषों मं शिश्न वदता जाता दै रौर उसपरे ददता रातो 
जातौ है। चिों परं भगो परल जति है रौर स्पष्ट दो जति दै । 


=> 


६. रजःखाव :-मारतव्पं करौ वालिकरा्रों मँ प्रायः १२ या १३ वै 
| श्रवस्था म रजःचाव शुक हो जातादै। 
। ७, स्वर :- लगभग १६.१८ वं की श्रवस्था मे पुरुषों का स्वर गम्भीर 


3 


होने लगता दै 1 

( ३ ) अस्थि-विकासकेन्द्रो की उत्पत्ति का समय :- जीवित अवस्था 
म एक्स रे कौ सहायता से देखे जा सक्ते दै, शरीर के भिन्न २ श्रस्थि्यों मे.२०. 
सालकीञ्मायु तक भिन्न र स्थानों तरे ब्रद्धि-केन् उन्न होकर श्रस्थियोंका 
विक्रास पूणं दो जाता है उसो तरह ्रस्थि-शरीर के साथ श्धस्थि के मिलने का 
समय भी भिन्न होता है । यह लगभग ४० साल कौ श्रातं श्राय की निश्चिति 
मै सहायक्र हो सकता है ॥ 


(6९0वेयूटि ति प्रिजाा०ा19 5118511 ©0॥€ती0ा1 4971710. 01011260 0 60681001 














९५1 
५९ 


व्यवहारायुवेद्‌ । 


( ४ ) अन्य सामान्य लक्तण श्रौर चिह :- व्यक्ति की मानसि श्नोर 
शारौरिक परीक्ता कर के उसष्री श्राय क श्रव्या क अनुखार्‌ जो मानसि श्रौर्‌ 
शारीरिक लक्षण तथा चि उलन दो जति है, उनको देखने तेभी श्रायुकौ 
निधिति मं खदायता होतो दै । इनसे विशेषतया युवावस्था को आयु ॐ निरय म 
सदायता मिलती है जो पूर्वमे दम देख चुके दै । 


(४) सामाजिक अवस्था ' 
व्यक्ति की सामाजिक श्रवस्थासेभी व्यक्ति कौ पहचान करने मँ जी विता- 
वस्था ममं बहुत इच सदायता मिलती है किन्तु खतावस्या भँ इससे कोई विशेष लाभ 
नहीं हो सक्रता । 
(६) वणं तथा आकृति या शारीरसौष्वः 
वयतरित स्थूल दै या छरा दै, उक पेशियों का उपचय क्रि प्रकार ऋ है 
इनसे तथा शरीर का वर्ण देखकर भी व्यक्रित कौ पहचान मरं सहायता मिलती है । 


(७) चलने का दंग 
प्रायः प्रत्येक व्यक्ति का चलने का एक बिशेष ठङ्ग होता दै जिपसे जोविता- 
वस्था व्यक्ति की पहचान की जा सकती द । । 


(८) स्वभाव ओर आदते" 
तयक व्यवित का स्वभाव श्रौर उसकर श्राद्तँं भिन्न भिन्न होती द जिनको 
देखते हए व्यक्षित की पहचान करने मे सहायता मिल सकती दै 


(8) केश, 

इसमं विशेषतया सिर के बाल देखे जाते ह । ङक व्यज्रितयों के बाल ` स्वभाव 

सेदी कले हेते दै श्रौर ङठकेभृरे र्ग के हेते! इसी प्रकार ब्दधावस्था मे 

बाल श्वेत वण के दो जाते है । इन सव वातां को जानने की श्रावश्यक्रता द श्रौर 
इससे व्यवितत्व निशंय मरं सहायता मिलत दे | 

कभी २ व्यक्तित्व को चिपानेफे लिये बालों का ^रंजनः 


3 


क्रिया जाता है । सीसा 
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तियो श होना-श्रादि बाते इसमे देखनो चादि । 





दूसरा अध्याय ३५ 


(1.20 ), रजत ( ऽ] ण्डाः) या विस्मथ से वनाये हए रजक यों 
{ (087९४९७ ) से वालों का रंजन क्रिया जाता दै । या क्लोरीन, दायदोजन 
वेरिसाईड, नाइक श्रम्ल, या नायदौ हायङ्ोक्लोरिक श्म्ल इत्यादि पदार्थौ ख 
चालो का रंजन क्रिया जाता दै । 

रंजित बल्लोद्धी परीक्ञा 

( १ ) बालों की सृददम परौक्ला करने पर्‌ रंजन कुठ श्रसमान तथा मूल प्रायः 
रुम रंजित मिलेंगे । शरीर के श्रन्य स्थानों के बालों कं साथ तुलना करने पर 
उनक्रा रंग िन्न सिलेगा । शिर्‌ का सुणडन करनेपर नये निकलने वान्ते बालो का 
चणं भिन्न होगा । 

( २ ) रंजित वालों को हायङ्खोक्लोरिक श्रं सिड या नाटक भ्रेसिड म रख- 
कर घोल की उपयुक्त धातुश्रों के लिये (रासायनिक परीक्ञा की जाती दे । 


(१०) गोदने के चिह्न" 


शरीर के किख स्थान पर गुदना गुदा है १ शरोर वह किस प्रकार काटे ? यह 
देखना चादिये । इससे जीवित एवम्‌ खत शरीर क व्यक्तित्र नणय. यथेच्छ 


सहायता मिलती दे । 
(११) पद्‌-चिह 


` व्यकितत्व निर्णय च इससे कईं विशेष सदायता नहीं भिलतो है, केवल घटना 
त्थल पर पैसों के बिह कुलं सहायता कर सकते दै--एतदथं उसकी श्यति हस्व 
या दोघं, श्चाकार--साधारण या चपटा श्मौर ट्ट ॐ चिह्न श्रादि को देखना 
चादिये । बालू या धूलि जैसे षदारथो पर॒ के पद्चिह प्रायः श्राकार्‌ भं छोटे होते 
द । कीचड़ पर के पद्चिह श्राकार म कुछ वड़े होते द । चलते समय निकला 
इ्मा पदचिह उसी खड़े व्यित फे पद चिद से छे बड़ा होता दै । 


(१२) शारीरिक विकृतिर्या 
इनके द्वारा व्यित की पहचान विशेष क्प से को जाती दै! हाथ-पैर को 
धंगुलियों का जालयुक्त होना, किसी हाथ या पैर यँ छै अंगुलियों का होना, तिल, 
मस्सा, श्रोष्ठ पतले या मो, जन्म से ही क्षिसी प्रकार के चिह श्रथवा श्रन्य विक 
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व्यवहारायुवेद्‌ 


५५ 
८0) 


(१३) व्यावसायिक चि 
भिन्न भिन्न प्रकार्‌ के व्यवसाय करनेवाले व्यवितयों में कुद विशेष चिह मिलते 
द जिनको देखने से व्यवित की पहचान की ज। सक्तो है । 
कारो के कन्धे पर, किसानों के हार्थो पर॒ या दजियों क उगलिरयों पर्‌ एसे 
चिह दिखाई देते दै । ¢ 
(१४) व्रणवस्तु 
गोली लगने, सुलसने या जलने श्रादि के वाद्‌ व्रण-रोपण दने पर शरीर पर 
व्रणव्तु वन जाते हँ जिनसे व्यकितित्व-निरय मे सहायता मिलती दै । 
्रणवस्तु तांतव धातु ( 71070८5 † 198८ ) से बनता दे । इसमें केश- 
मन्थि या स्वेदप्नन्थि्यां नहीं होती, कुच सृद्धम रक्त-नलिका्ः रहतो द । त्रणवस्छु 
का श्राजौवन नाश नहीं होता परन्तु उनके श्माकृति, लम्बाई तथा चौडाई में 
श्रपराधी फरक कर सकता दै | वाल्यावम्था के त्रणवस्तु मे आकृति तथा श्रायाम, 
विस्तार मे ब्दधि होती दै । व्रणवस्तु की परीक्ता का विवरण लिखते समय निम्न 
बातें लिखन चाहिये । 
१. श्राति २. लम्बा, चौडाई तथा गहराई । 
२. स्थान ४, श्रा का श्नुमान। 
व्रणवस्तु के समय या भायु का अनुमान (^९८ ०{9 3021) :-- 
रणवस्ठु कै वणां शओरौर्‌ खदुता या कठिनता को देखते हृएु वरणवस्तु ॐ समय का 
शरदुमान क्रिया जाता दै । प्रारम्भ मे वद लालिमा लिये होत दै । वाद्‌ मे ल 
भूरा रौर ्रन्त में श्वेत श्नौर चमकीला हात ह । इन परिवतैनों ॐ लिये प्राय 
उसे ४ महीने लगते दै । 
(१५) हस्तलेखः 
अलक व्यित की लिलाबट परय दोती दै किन ठच्च लोग अन्य व्यनितयो की 
ही भाति अक्तरादि बनाने मे विशेष योग्यता रखते है शरोर उन्हे इस वात का 
भ्या हता दै, इसलिए लिखावट कौ ओर विशेष ध्यान देने कौ श्मावस्यङता द, 
दस्तलेख के निधा व्यवितयो ]7]0€ा5) के अतिरिक्त श्न्य साधारण व्यति 


= 
= ध नह कर सस्ते । चिकित्सक का इससे कोहं विशेष सम्बन्ध नदीं हे । 
न 2 
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= दुख अध्याय ३७ 


(१६) च्ञ ओर आभूषण" 
व्य्रित की सामाजिक अव्या रौर उसको पहचान वनो श्रौर श्राभूषणों द्वारा 
सरलतासेकीजा सक्ती दै । 
(१७) व्याख्यान ओर खरम्धन्धी विशेषताये ` 
दख दवारा जोवितावस्था रँ व्यविंत क' पहचान कौ जातो दे । 
(१८) उद्धिः स्ति एवं शिक्षासम्बन्धी ज्ञान" 
जीवितावस्था भ व्यक्रितकी दयान के लिये इसङा जानना बहुत श्रावर्यक दै 1 
(१६) दाति 


दतां के सम्बन्ध भँ निम्न वातों पर ध्यान देना चाहिए : 





(क) कितने श्रौर कोन से दत ष्टे दै। 

(ख) कृत्रिम दति । 

(ग) दोँत म कोल जड़ो होना । 

(च) सोनि-्ँरी के खोल चदे दोना । 

(ढ) दिलते हए दिं का तार श्रादि से वेधा होना-श्ादि । 
(२०) ओंख 

श्नघों के सम्बन्ध मरं निम्न वातं पर्‌ ध्यान देना चाहिएः-- 

(क) भूरी दै या काली दै । 

(ख) श्ोखिं तिस्छी तो नहीं द । 

(ग) बहुत बड़ी या बहुत छोरी है । 

(घ) अन्दर को धंसी होना या बाहर्‌ निकली हयोना । 

(ङ) दष्ट । 

(च) रोग । 

(च) अन्य विकृति । 
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३८ व्यवहारायु्ेद 


(२१) कौमाय अथवा पूर्वसन्तानोत्पत्ति के चिह्न 
इसके द्वारा श्यौ मं व्यक्त्व-निांय सरलता से हो सकता दै । 
(२२) व्यक्ति के चित्रः 
यदि चित्रहालकादही खीचाहुश्रादहैतो व्यवित कौ पहचान जीवित श्रौर 
खत दोनों वस्या मँ सरलतासरेहो सक्ती दे। यदि चित्र हाल का नहींहै 
तो उस चित्रम प्राकृतिक एवम्‌ अप्रतिक विशेषतां को देखकर उस की 
पहचान की जा सकती है । 


(२३) व्यक्ति की पहचान के सिये आवश्यक प्रका 
जिस व्यित को श्पराधौ ठहराया जा रहा दै- उसके श्रपराध करने फ समय 


पर उसको पहचानने कं लिये पर्याप्त प्रकाश थाया नर्दी-यह प्रशन उठता, 


एतदथ निम्न बाते ध्यान देने योग्य हैः-- 

(क) छरत्रिम प्रकाश :- लालटेन, चिराग, वियुत्‌ श्रादि मे जिसका प्रकाश 
होगा, सी के ऊपर व्यवित की सुखाकृति को ठीक से पदचानना या न पहचानना 
निर्भर दै । 

(ख) चन््मकाश :-- चन्द्रमा की रोशनी मे १५ या २० गज च श्रधिक दूरी 
से व्यक्ति की सुखेति को ठोक पहचानां ही नहीं जा सकता । 

(ग) श्नाकाशीय वियुत्‌-प्रकाश ;- में मुखाङृति ठीक से पंहचानी जा क्षकतो दै ४ 

(घ) चमक :- यदि व्यक्रित ५ या १० प्रीट से त्रधिक दूरी पर नहीं है--तोः 
श्रग्नि, रगड़ से उत्पन्न प्रकाश श्रादि मेँ व्यवित की मुखाङृति पहचानी जा 


सकतो हे 1 
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“अ 9 अक्क 9 


तीक्षरा अध्याय्‌ 
मत्यततरपरीक्षा' _ 


निम्न कारणो से ख्यूत्तर-परीक्ञा करनी पडती है :- 
१. व्यक्ति की पहचान के लिये । 
२, शयुः के काल का श्रनुमान करने के लिये 1 
३. भ्ल्यूत्तर समय का श्रनुमान करने के लिये । 


४. (नवजात बालकः की “ग्भशयीन श्रायुः श्रौर वह जीवित उत्पन्न होकर ` 


कछ कालतक जनित रहने योग्य था या नही, यदि जोवित उलन होकर ङु 
कालतक जोवित थातो श्र्यु का कारण क्या हश्रा इत्यदि प्रश्नों का निश्वयात्मक 
अनुमान करने के लिये । 

को भी सरकार से नियुक्त चिश्रित्सक़ सूत्यत्तर-परीक्ञा करने से इनकार नहीं 
कर सकता, चाहे शव एक दम सड ही क्यों न गया हो, तथापि रोहिणी, मसूरिका 
श्रादि स्करामक रोगों से खत शरीर के सम्बन्ध में, वह इनकार भी कर सकता दै । 

जव को शव मजिस्ट्‌ ट या पुलिस कै द्वारा किसी सिविल सजन श्रथवा श्रन्य 
क्रिसी सरकार से नियुक्त चिकित्सक के पास ॒मटयूत्तर-परीक्ञा क लिये भेजो जाती 
है तो उसके स।थ पुकि के किसी श्रफसर्‌ श्रथवा कनिस्टेविल का पहरा श्रबश्य 
होना चाहिये । स 

चाल।न :- यह एक प्राथना-पत्र होता है जिसे पुलिघ श्रफसर सिविल सर्जन 
को मृत्यत्तर-परीक्त। करने के लिये लिखता दै । इसे मत व्यक्ति का नाम, श्राय, 

£ 3 

लिङ्ग रोर धुमृ, खतयु का सम्भव कारण तथा मृलयत्तर-प्रीक्ता कराने का देतु ज्िखा 
होना चादिये । 

प्रारम्भिक जांच करने का विवरण? :- यह वह विवरण दै जो जांच 
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। 
| ४० व्यवहारायुरवेद 
। 


करने वाले पुलिस द्वारा शव के साथ सत्यत्तर-परीक्ञा के लिये नियुक्त चिकित्सक 
के पास भेजा जात है 1 
। || पुलिस द्वारा प्रेषित प्रारम्भिक विवरण में स्पष्ट दो भाग होति ह :-- 

( १ ) घटनास्थल का विवरण- समय, तारीख इत्यादि क साथ साथ व्यक्ति 
क सम्बन्धी तथा पद्धोघियों का घटना के विषय में लिखित वयान । 


(२) शतकी परज्ञा का विवरण- इसमे निम्न र्प्ट॒ विवरण होना 
श्रा वश्यक है ;-- 


चिकित्सक दवारा सत्यू्तरपरीक्षा का विवरण 


२९.वकी पहचान- पुलिष दवारा प्रेषित चालान या प्ररम्मिक जांच करने 
श विवरण श्रच्छी तरह से पटने के बाद्‌ शव के साथ श्रये हए पुलि तथा 
चोकीदार दवारा तथो सृत व्यक्रित के निकट के सम्बन्धौ द्वारा व्यक्ति की परहचान 
कराना चाद्ये । 
च्स्थान्‌.:- सामान्यतया मृल्यूत्तर-परीक्ञा सरकार द्वारा नियुक्त स्थान पर 
ही करना चाहिये जवतक न्य स्थानं में परोक्ता करने के लिए विशेष श्राज्ञा 
न मिले । 
छत्यू्तर -परीक्ञा करने वाले चिकित्सक को प्रायः घटना-स्थल पर पहुंचने का 
मौका नहीं मिलता । खोज करने वाले पुलिस श्रफसर दवारा जो प्रारम्भिक जो 
करने का विवरण भेजा भी जाता दै वह मृत्यृत्तर-परीक्ता मे सहायता एवम्‌ लाम 
की दृष्टि से प्रायः बहुत थोड़ा श्रौर श्रसंतोपजनक होता है । 
परोक्ता के विवरण मे निम्न ३ भागस्ष्ट होना चादिये :- 
( अ ) सामान्य विवरण । 
(श्रा) बाह्य परीक्ता का विवरण । 
( इ ) श्राभ्यन्तरिक परीक्ला का विवरणा । 
(र) सामान्य विवरण :-- 
१. मरत व्यक्ति का नाम, श्राय, जिङ्ग, धर्म ओर पता । 
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तीसरा खध्याय्‌ ४१ 


, पहरा देने वाल्ञे पुलिस कानेष्टेविल का नाम श्यौर्‌ नम्बर तथा पहचान 
बतलानि वाले यतव्यत्रित के सम्बन्धौ का नाम । 


३, थाने का नाम जाँ से खत शरीर भेज। गया दै । 
बा) बाह्य परीत्ता का विवस्णः-- 

१. पहचान ॐ चिद :-गदना, विछ्कति, तिल, घाव के चि च्रादि । 
२. शारीरिक श्नवस्था :- स्थूल, कश, सदा हु, प। ण्डु वशं श्रादि। 


€ 


५९ 


३. शरीर पर रक्त या वमन के धव्वे । 

४. खत्यूत्तर संकोच १, सृ्यत्तर, श्रधस्त्वक्‌ नीलिमा २ तथा सडन के चिह्न । 

५. वघ्नं क कटाव, वे शरीर पर ठीक होते द या नहीं । 

६. शरीर पर के श्राघातर श्रौर क्षतं के विषयर्मे निन्न विवरण लिखना 
चादिये :- 

(क) संख्याः--एक, दो या €ससे श्रधिक । 

(ख) प्रकार या भेद :--पिचन, मेदन, उधडन, गोली के व्रण, जलना, ल 


१०५५१ 


सना श्रादि । 
(ग) श्राति तथा श्रायाम-वि्तारः-- प्रत्येक श्राघात कौ च्याकृति, लम्बा, 


चौढा९ श्रीर्‌ गहराई । 
(घ) दिशा :--भ्रतयेक श्ाघात को दिशा । 
@) स्थिति :-्रतयक श्राघात शरीर के किस स्थान पर दै । 
` (च) उपकरण ‡--शघ्च जिससे श्राघात क्रिया गया-डुकीला, तेज या 
टेढा रादि । 
(च) श्राघात :- मृष्यसे पू्ैकेदै याबाद्‌के। 
(इ) भराभ्यन्तरिक परीक्ञा का विवरण :-- 
बाह्य परः्ला करने ॐ वाद शरीर का कमशः छेदन करके श्राभयन्तरिक शङ्गा 
एवम्‌ रचना को देखना चाहिये । शआभ्यन्तरिक परीता एक विशिष्ट क्रमसे 
करनी चादिये । 


1. 101 ०101118, 2, €2१३.४९८८ 11४147॥‡, उ 1ण्ण्ण्ड, 


<= 
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व्यवहारायुवेद 


वत्त :- 
१. भित्ति - 
(क) मदु रचनाश्ों क क्तत । 
(ख) अस्थि-भग्नः--श्क्तकास्थि, वत्तोऽस्थि श्रौर परकाये श्रादि \ 
२. फुफ्फुसावरण 1 
३. फुफफुम । 
४. हृदय श्रौर उसकी गुहाये । 


५. हृदयावरण शरोर हदय को श्राभ्यन्तरिक श्लैष्मिकं कला का श्रावरणा१ ! 
उद्र : - 

१. महाप्राचीरा की स्थिति । 

२. उद्र के सब अङ्गो की दशा । 

३. किसी श्ङ्ग या रचना मेँ आघात त्थवा रोग । 

ल्ली के सम्बन्ध मँ निम्न वोत भी देखना चाहिये : _ 

१. योनि श्रोर उसकी रलेध्मिक कला की दशा शर्थात्‌ विस्फार, 

शोथ, रक्तिमा, बाह्य-पदाथं २ या शल्य- सखे खड़ी, वेत श्रादि । 

२. योनिच्छद की दशाः- कटा है या श्रक्तत हे । 

र, गर्माशव को दशाः--श्राकार, भार, उसकी र्लैष्मक्कला कौ दशा, 
ब्य पदाथ कीया भ्रूण को उपस्थिति या ्रलुपस्थिति, वर्तमान गरुण के जन्म 
के चिह । 

८ विष से संदिग्ध ख्य मे निम्नलिखित रचना शौर श्ण को भली प्रकार 
कोचि के पारो मं रखकर रासायनिक संरक्तकं पदार्थ मिलाकर चिकित्सक अपनी 
निजी सील लगाकर रासायनिक परीक्तक ॐ पास भेजने के लिये रक्वे :-- 

१. श्रामाशय श्रौर उसके पदार्थ । 

२. य्त्‌ के खण्ड श्रौर वरकंक 1 


4.६० 40८ ७ परताप, 2. 5०८७१९० ०६० ७००७. ` त चद 


3. घ ४०९. 
4. २६८६०६४ ०९1३ र७य४} 5 त 
~ 1686८०26 १८ 
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तीखरा अध्याय ३. 


३. मूत्र ॥ 
४, रासायनिक्र संरक्तक पदाथ का नमूना । 
५. श्रामाशय का धावन :--विना रासायनिक संरत्तर मिलाय । 
इसके श्रतिरिवत विशेष अवस्थाश्रौं मे निम्नलिखित वस्तुं की भो श्रावश्य- 
कता पड़ती है - 
१, हृदय श्रौर मस्तिव्क का एक भाग :-- सन्देहयुक्त कुचला विष मे । 
२. च्ान्त्र का ऊपरी भाग ;--सन्देदात्मक वानस्पत्तिक विष मेँ । 
३. क्तेपक कोष्ठो का रक्त :--कार्वन मानो श्माक्साईड (91101 11070 
०10८ ) न्नौर कोरोफार्म ( @110प0गि 7 ) विष में । 
शिरः- 
निम्न बातं देखना चाद्यः 
१. कपाल को दशा । 
२, सोवनियों का प्रथक्‌ होना । 
३. करपाल का अस्थिभगन विशेषतया उसके तल पर 1 
४, मस्तिष्क के अन्दर श्रौर्‌ बाहर की श्रोर रक्ताधिक्य | 
५, मरितष्कोय धमनियों को दशा 1 
ग्रीवा 
निम्न बातें देखना चादियेः-- 
१, बन्धन या अन्य चिहः-- जो गलपाश, गला-घोटना श्रादि को बतलाति दै \* 
२, चिन्हों के नीचे या श्रास-पास रक्ताधिक्य श्रथवा सतद पर घृष्ट्रण 
श्रादि के चिह। 
३. कंठकास्थि श्रथवा स्वर-य॑त्र की तरुणास्थियों का श्स्थि-भग्न । 
४. श्राघात : --स्वक्रत, परङ्ृत श्रादि । 
€ 
सुषुम्ना मौर सषुम्नाशीषेक : - 


इसमे यदि खघुम्ना के रोग श्रथवा कशेरुकाश्मों का श्रस्थि-भग्न या स्थान- 
च्युति हो, तो लिखना चार्िये । 
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| ट व्यवहारायुरवेद्‌ 


रक्त से रज्ञित वख की परीक्षा 


| श्राघात-सम्बन्धी मामलों मे जव श्राकरमणकारो किसी व्यक्रित पर चाकू, 

छुरी, तलवार श्रादि शो से श्राक्रमण करता दै तो शरीर की धमनियों, शिराश्रो 
श्रादि के कटने से रक्तखाव दोकर श्राक्रमणकारी ओर घायल व्यकवत के व्ल पर्‌, 
शच, दीवार, खिड़की, दरवाजा, शय्या, विस्तर, ईट, पत्थर, भूमि शादि एवम्‌ 
समीपस्थ श्रन्य वस्तुर्रो पत्र, तृण, लता श्रादि पर रक्त गिरता है श्रौर उन पर 
-रक्त के धब्वे पड़ जति है । 

इन मामलो मे धर्वों क विषयपरँ दो प्रश्न उडते है जिनका निर्णय करना 
दोता दैः-- 

१, क्या यह धन्ब्रा रक्तकाटहै 

२. यदि धन्बरारक्तकाहोदै, तो कया यह मानवीय रक्त काद १ 

इन दोनों बातों का निरय करना सरल नदीं है । इसीलिये इषा विश्लेषण 
करने के हेतु इनको रासायनिक परीक्तक ॐ पास भेजने का नियम हे । 

इसकी परीक्ता करने को निम्नलिखित विधियां है: - 

१. भौतिक परीन्ता । 

२. रासायनिक परीन्ता | 

३. सूदमदशंक य॑त्र दवारा परोक्ता । 

४. परीक्ला की श्रन्य विधियो । 


( १ ) भौतिक परीक्षा 


यदि रक्त का धन्वा श्रमी हाल हो काद, तो केवल दर्शन मात्र से ही इसका 
सरलता सज्ञान हो सकता है, किन्तु जव इस प्रकार के धन्बों को पड़े हुये बहुत 
समय तीत जाता दै, तब कठिनाई होती दै । रक्त का धञ्वा किषी पदार्थं पर किस 
खमय पर पड़ा, यह बतलाना एक निपुण चिकित्सक के लिये भो कठिन है । 
रक्त के धन्वं को विशेपतायें :- 


( १) रेत व पर नवीन रक्त चा ध्रा चमछदार रक्त वर का हाता दै 
6 








1 23200186107 ० 9१००१ 51277 { 
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तीखरा अध्याय ४५ 


जो धीरे धीरे रत कपिल वरं का हो जाता है--इस परिवतन मेँ प्रायः; २४ घेरे 
लगते हैँ रौर इसका कारण रक्त की हिमोग्लोविन ( 26710101 ) का 
मेटदहिमोग्लोबिन ( 116112€11010 1 ) में परिवर्तित हो जाना दै । 

(२) गंदेया गहरे र्ग के वन्नं पर पड़ हुये रक्त के धन्वे किसी श्॑धेरी 
कोटरीमें ले जाकर च्रत्रिम प्रकाश के सामने रखकर देखने पर गहरे लाल या कालेः 
र्ग क दिखाई पढते द । 

( ३ ) स, रेशम, पलेनेल श्रादि मृदु श्रौर्‌ दृत्के वल्लो पर रवत के धन्यः 
पद्नेसेवे कड़े पद जाते दँ मौर उनका स्पशं श्वेतसार की भाति होता दै । 

(४) लौह, स्फटिक रादि कठोर एवम्‌ ठोख पदार्थो पर पड़ा हुश्रा रक्त का 
नवीन धृव्वा चमकदार, गहरे रंग का एवम्‌ गदु होता दै । यदि ध्वा पुराना दै, 
तो वह कई स्थान से चटका हुश्रा होता दै। 

( ४) नवीन रक्त के धच्वे की हिमोग्लोविन ( {12.61110810177 ).पुराने 
की शपेत्ञा जल मेँ श्रधिक घुलनशील होती दै । 

( & ) धमनो का रक्त यदि वघ श्रादि पर दाल हीमं गिर्‌ पादै तो वहं 
चमकदार रक्तवणं का होगा श्रौर एक दीर्ध तत्र मे नाशपाती के श्राकार की तरह 
चिद पाये जार्य॑गे । 

(७) आव शोणित श्रौर सामान्य रक्त में मेद जानना श्रावश्यक दे, 





तेव रक्त साधारण रक्त 
१. वणंः- गहरः लाल हता हे । १. वरं ;- चमकदार लाल होतो दै 
२. प्रतिक्रियोः--श्म्लीय श्रथवा कम | २. प्रतिक्रियाः सवदा क्तारीय होती 
क्लारीय होती दै । दे। 
३. जमता नदीं हे । ३. रवतनलिकरार््राो से बाहर श्राकरः 
रक्त सदैव जम जाता टै ! 
४. श्रति पिच्छिल होता डे। ४. कम पिच्छिल होता है । 
५. गंध :- प्रिय होती है 1. ५. गंधः--श्रप्रिय नहीं होती । 
६. इसमे योनि एवं गर्भाशय के श्टैष्मिक , ६. इख रकार की सेलस्‌ विलछ्कल नदी! 


स्तर की सेलस्‌ भी मिलते दै । | मिलते 1 
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2६ उ्यवहारायु्द्‌ 


व्यवहारायु॑द की दष्ट से धन्यं के भौतिक ष्य का कों विशेष महत्व नदीं 
दै क्योकि क प्रकार केछत्रिम रुग, वनस्पतियों के रस, -ताम्बूल-पत्र को चवाकर 
उसकी पोक थृकने श्रादि के कारण इस प्रकार काश्रम हो सकता दहै! श्रतएव 
भरीक्ञा की श्रन्य विधियो से इघकरा निखंय करना ्रावर्यक दै । 


(२) रापायनिक परीक्षा 


( 1 ) ग्वायक्म टेस्ट ( घव 2८71 ६६5६ ):-- 


एक सफेद शिल्टर पेपर को जल मेँ भिगोकर रक्त के ऊपर रखकर धौरे धीरे 
फिल्टर पेपर को तव तक मलना चादिये जव तक फिरक्त का धन्वा उघपरन 
श्रा जयि । फिर पेपर पर नवीन निर्मित ठिंचर ग्वाधकम (णप८।पः€ ©088. 
(प) ) की यार वृद डालो । इख पेपर के ऊपर रक्तके धच्वे का वर्णं लाल 
दो जायेगा । श्रव इस पर तारपीन का तेल, श्रोजोनिक ईथर (02010 लल) 
श्मथवा जलमिभ्नित हाइदोजन पर अ्रक्साइड ( प्र $५70६€१ [60.९0८ ) 
कःश्वारे वरद्‌ डालो--उका वणं तत्काल नीला हो जायगा । यदिरक्तका 
2 बहुत पुराना नहो ते) रक्त केदृन्द्ैन्या इढ१ठ शक्रिति क घोलं 
1 
» दुग्ध, स्वेद, पित्त, सैन्धव 

लवण श्रादि के साथ भो यदो प्रतिक्रिया होतो ह । 


(11 ) वेन्बोडीन 2ेस्ट-( 28९02) 776 ८७1 ) ~ 


किसी रक्त से रंजित वचर पर वेन्जीडीइन रोएजंर ( 28602076 768. 
६०२८) शरीर हायडोजन पर शोकाईड का ३ प्रतिशत का घोल- दोना की एक 
एक्यादोदौनरूद डालने पर तत्काल उघका चमकदार नीला वर हो जायगा 


४ द 
>>> शक्तिके घोल में इसकी परीन्ञा को जा सकती ह । कितु - 
~ "तु यह प्रति 
क्रिया धृक श्रोर पूय के खाथ भी होती ३े । 


वेजोडीन-इन ( 86210106 ८८२६००१ ) :- 


विशुद्ध ग्लेशियल सिरकाम्ल ( € 16131 26616 वधत्‌ ) में 


वे्नोडीन का १० प्रतिशत का घोल वनाग्रो-इस्के १९ सी सीन में 
©©-0. 146 रि. | वा7101181 5118811 ©0॥66101 487. 01011260 0 वधः) ५ 
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तदा ि125. 


य प्रधः सद्लता के साथी जा सर्त 
(1५) दीमिन च्िस्टलटेष्ट ( पिर्लव््भ 
रक्त ने गित वरौ कसूर को एड 

शीर दस्रं नैस्धव लवणाकी १.या२ कणु हवः 8 

क्र वृदं डालकर घौरे धीरे मन्द ओं गरम कके खलः ज्ञो ¦ छं इल स्कं 

राक्रित ¶ बृन्तादर्शकर य्न कै द्वारा देखने पर ख्मारान्र चहो मर 

मृ ८१ क शयन्‌ भीतं रक्त वणो [वला के स्वरे दिए ६, य 

गे धरन्च र्ते हौ क हि । 

(५) हि वाक्रोभोजंन करिष्टल् टेस्ट 
( 118607०० (पम ल~ 
रवतर्ते नेल कै उकडां को पक्त कब करौ साड (५) चत द 

उवं टाकरायापता नामके दव ( 11310318 जाप ) कौ १.६ द 

डालकर ---उ्ये एर्‌डा हनि दे, किर ६खह पर एषः केन्र चिकि ( (ष्य 

81 ) लगादो श्रव ईसे पूच्पदधड पणे तेच सत्था चणक 

सानूर्िक हष पमि जगे । स्फटिक रशा ५ (निक ॐ ऋ हौ नति दै. 












< 


1 ~ ~ 
र 4 
~ 


षमी कमी भिक समय भी लस जप्त है + ^ 
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४ ज्यवहारायुर्ेद 


टाक्रायामा-द्रव ? ८६४४ 21112 8011102;-- 
२९। 50तापा प्रर वा०१९ 10 %‰ ३ ©, ©. 


0#110106 36.16. 
16०५८ ( जन मेँ संतृप्त विलयन ) 5५५. 
01ऽ्ााल्त्‌ पश्ल 70. 0. 


सबको मिलाकर शोशीमें रख लो 1 
(३) द्ष्मदशंक यंत्र द्वारा परीक्षा 
एक घडी के शीशे म रकतरंजित वल्ल के कदो को वायवय्‌^स प्ल्यूड ( \/1- 
एला {७ {पत्‌ ) म घोलो रौर इसे ३० मिनट तक रक्खा रहने दो । तदनन्तर 
वल के टुकडो को निचोड़ दो मौर इस प्रकार से प्राप्रदवकी १ वरंदरकोचकी 
स्लाइड पर रक्ो श्रौर सृदमदशेक यन्त्र द्वारा इसको देखो-यदि धन्वा मानवीय 
रत का होगा तो इस्मै गेलाकार द्वि-नतोदर, केन्द्रदीन कपिल या पीतरक्त वणं 
के रक्ताणु्रां को िकरियाँ दिखाई देगो । ऊंट ॐ रक्त मँ ये श्रणडाकार रौर दधि- 
उन्नतोदर तथा रंगने वाले पशुग्रो, चिद्यो एवम्‌ मदलियों म--्ररुडाकार, 
केर युत्रत एवम्‌ द्वि-उद्नतोदर होति दै । 
यदि रक्त के धन्वे २४ घण्टे से कम समय के, तवतो इस परंक्षण से 
यथेच्छ सहायतो मिलतो दै, इसके वाद ये रक्ता संकुचित एवम्‌ शुष्क होकर नष्ट 
हो जति दै । 
व्हायवरः कः द्रव "06715 1 1710:- 
90त1प7ा1 0107106 9 &78. 
06८6 01101146 50 &78. 
11511116 ५81८7 2 100 €. € 


(४) अन्य परीक्षा 
( १) भ्रसीपिटीन टेष्ट ( एाल्लो0पण ८७१ ) :- 
सिद्धान्तः 
यदि किसी एक वगं ( 56168 ) दे पशु की लिका अन्य वर्म ॐ किसी 
0८ । ९ †>। स 112 १७ नन्तो कतल जणे, वठदवाएलकके सीरम 








तीसरा अध्याय ४६ 


( ऽध ) मे एक प्रकार काप्रतियोगो पदार्थं ( 4111-0 ) उन्न 
होकर वन्ते पेदा कर्‌ देता है । व्यवहारघुवेद की दृष्टि से यह परीक्ञण श्रपन। 
एक विशेष मद्व रखता है क्योकि इससे मनुष्य के रक्त ओौर्‌ अन्य पशुम ॐ 
रक्त मे परस्पर मेद का सुम्यक्पेण ज्ञान हो जाता है । 


विधि :- 


रक्तरंजित वस्त्र के ट्कदो ्मेखे ३ वगं इय काट कर्‌ उसका रक्त क्रिस 
चक्र श्रादि से खुरच कर ४० सी° सी° लवणोदक (पि0712] 98]176 ) मे 
डाल दो रौर उसे २४ घंटे रक्ला रहने दो । इस प्रकार घे रक्त का घोल द5 
शक्ति का दोना चाहिये । यदि न्तरा बहुत पुराना हो तो लवणोद्क मं करंचित्‌ 
पोटाशियम सायनाईड का घोल भी मिला देना चाहिये । 


श्रव किस खरगोश -्रादि का रक्त--जिसको कि इससे पूर्वं ही मानवीय 
रक्तलसिक्राके कमसे कम चार्‌ दिनके श्रन्तर प्र्‌ ४ सी° सी° श्रौर = सी 
सौ°केदो इन्जेक्शन दिये जा चुके हों निकाल फर, उसके सीरम को प्रथक्‌ कर 
त द। द 

फिर एक संकी परीक्ता-नल्िका लेकर उसमें इस प्रकरार से प्राप्त सीरम को 
उच त्रूदडालदेतेदै। फिर धव्वेकाजो घोल तैय्यार्‌ क्रिया गया था, उत 
सौ° सी° लेकर एक पपे की सहायता से परीक्ञा-नलिका मेँ धीरे-धीरे दीवार 
के सहारे से डालना चाहिये । यदि दोनों ॐ मध्य मेँ एकं कपिल-रेत वणं का 
वलय २ से ५ मिनटमे दिखाई पड़े तो वह धन्वा मानवीय रक्त का होगा । 


अन्य परीक्षा 


उपयु क्त परीक्ञाश्रों ॐ श्रतिरिक्त विशेषतया न्लड प्रूपिंग देस्ट ( 81000 
©०णग०६ ¶ &8॥ ) तथा सखेकटोस्कोपिक ( $[€0{708007916 (€ ) 
यदो परोक्ताएं रक्त को परीका मे महत्व की हैँ । इनको शम्य विस्तृत पुस्तकं मे 
देखना चादिये । 

४ ठ्य~ अ 

©©-0. 1.98€ ©. 81110118 51185111 00160 चात. 0100280 0\/ 6680011 








५० व्यवहारायुवेंद्‌ 


श॒क्र के धन्वं की परीक्षा 

इस प्रकार को परीन्ता की श्रावश्यकता बलात्कार एवम्‌ श्रस्वाभाविक मेधुन 
सम्बन्धो श्रभिथोग कै समय पर पड़ती दै । ये शुक के धव्वे बलात्कार की हृद स्त्रो, 
करमपुरुष शौर कता ॐ शरीर॒एवम्‌ वस्त्रो पर, कोचड, पत्थर श्रौर भूमि श्राद्‌ 
प्र पाये ज। सक्ते द । इसङ) परीक्ता को ४ विधिर्यो दै: 

१. भौतिक परीत्ता 1 

२. रासायनिक परीता । 

३. सूदमदशेक यन्् द्वारा परीक्ता । 

४. जन्तुर पर्‌ प्रयोग । 
( १) भोतिक परीन्षा-- | 

शुक्र एक पिच्छिल योर श्वेत या किचित्‌ पौत-श्वेत वणं का गादा दरव होता 
द जिसमे एक विशेष प्रकार की गन्ध होतो दै । जिस वस्त्र पर यह लग जाता दै, 
शुष्क हो जने प्र वह भाग कड़ा पड जाता दे ओर उसका वणे कंचित्‌ कपिल 
पीतहोजातादै, यदि इसे गरम किया जाय तो इसका वणं पदतले % शयेक्ता 
गहरा हो जाता दै । 
(२) रासायनिक परीत्ता-- 

१. पलोरेन्स टेस्ट ( 21076065 1651 ):-- 

शुक्र के धन्वों को प्रथ्‌ प्रथक्‌ चिहित करके नम्बर लगा देना चाद्य शौर 
जिखकी परीक्ञा करनी दो--उसको केची से ११ इ भाग काटकर एक घडो के 
शीशे मे ग्लीसरीन डालकर भिगो दो श्रौर ४-५ मिनट के बाद्‌ वस्त्र को निचोड़ 
दो । फिर एक कंच को स्लाइड पर पलेोरेन्स घोल को एक वंद डालकर ऊपर 
कंदे हुए निर्मित द्रव ॐ भी २-१ बूंद डालकर (कवर स्लिप' लगा दो श्रौर इसे 
सूदमदशेक यन्तर दवारा देखो । दि वास्तव मे यह शुक का धन्वा होगा तो उमे 
खमानान्तर चतुभजाकार कपिल वणं के वड़े कण . दिखलाई देगे । इसी प्रकार 
्रत्येक धव्वे का परीक्तण करे ज्ञात करना चाहिये कि उमे से कितने शुक ॐ 
ही धच्े दै। 


©0-0 (कवन पी0िी पथि) 348614१५ 01011760 0/ 66810011 
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तीसरा अध्याय ५१ 


( २ ) रासायनिक ्रोक्ञा कौ एक विधि वारवेरिश्रोज टेस्ट, मी ह । 
८ = < स्त्र छरी 
३) सुम दशेक यन्त्र द्वारा परीन्ञा-- 
 लवशोद्क म शुक के धव्यो को घोलकर सृदमदशंक यन्त्र द्वारा परोक्ला 
को जाती दै । इस शुकाणु्रं को देखना वादे । 

बलात्कार के मासल्ें उसघ्ीको योनि पे > = 
क मले थ उख ल्ली को योनिम एक फरहरौ डालकर उसको 
°= बनाकर परोक्ता करनौ चाद्ये । मनुष्य के शुक्रा के ३ माग 


१. शिर :--यद श्रणडाकार होता दै! इसकी लम्बाई१,५. _ चे , -4 
श्च = दे ९.००. "९५ 
इश तक होती दे। र 


यात्र ; इसको लम्बा भी सिर के बरावर ही दोती है । 


< 
< 
=| 


२. पुच्छ : इसकी लम्बा १-०् से + ० इश्च तक होतो दै । यन्त्र 

दारा देखने पर्‌ यह गति करती हई दिखलाई पड़ती हे । 

शकण को लम्बाई ५०५ से ५2 इव तक होती है ! 
(४) जन्वुश्ों पर प्रयोग :-- 

सुकर का घच्वा चाहेनयादहोया पुरानाः-- इस परीक्ञा के द्रा उसका ठोकर 
न्ना दो सक्रतादे। मद्ष्यकरे णुक्रको ९० सी.सी.की मात्रां खरगोश 
को उद्रावरणीय गुहा ( ८611002] (एय ) भ ६से > दिवस का श्रव 
काश देकर ५ से = इन्जेकशन लगति है श्रौर फिर उख खेरगोश का सीरम निक्षाल 
कर यदि सन्ददयुवत धव्वेके घोल भरं मिला दिया जाय तो य॒दि वह शुक्रका 
धन्वा दोगा तो उस्म वक्ते पैदा हो चायगा । 





1, 8101०109] टप, 
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चोथा अध्याय्‌ 


न्यायालय की दष्ट से मरत्यु" का विचार 
( 21€0160-{ €&2] 45618 ०7 0९१} ) 
न्ययालय मं श्म्युः ॐ विपयै निम्न बातों पर विचार करने की आराव 
श्यकतः दौ सकती दै 1 
१. व्याख्या 1 
२. ख्यु के सुख्य कारण ( 100०468 जा तल्व् ) 1 
३. ्ाकरिपक्र “न्युः ( 8४१0८६7 १८९६] ) । 
५, मृह्यृत्तर शारीरिक परिवर्तन ( 2051-1 011€71-(]12) &९5 1 
116 ००४ ) 1 
~ “ल्युः का समय । 
. न्यायालय द्वारा व्यवितिको “तः माना जोना जब तक यह्‌ सिद्ध 
नहो कि वह जीत्रित दै ( एा८ऽप]01109 2 वटव )। 
ॐ १) द्याख्या--- 
जौवित शरीर के समह्त मत्त करे कार्या ( 11] 7160705 ) कां 
स्थायी खूप से सुक जनिको मृत्यु कहते दै) न्यायालय द्वारा 
स्थायं मानी जाती दै१ :-- 


1 


1 


इसकी दो व्‌ 


१..स्थल च्यु, :- यह सत्यु की प्रथमावस्था है। इष्य मत्िच्क, 


1 (= 2 & "च 
हृद्य शरोर फुफुख की क्रियायं पृं स्पसे बन्द हो जातो है रौर सम्पूरणं शरोर 
चेतनादीन हो जाता द । ९ 


„ =` ध्रागाविक यष यद मृत्यु कौ द्वितीयावस्था द। इसे शार- 
रिक सेल्स्‌ ओओर॒धालु्मों म तपकम का हास होति-होते कुद श्र 
, होकर सम्बूणं शरीर पचत्व भे मिल जाता है । ~ 


1. 27०ब्‌ऽ ०४ त९०८४, 2. 5०८०2४८ त९8}, 3 9 
0 च 96 © ०155; 1.0. 
©6-0. 1€ ९ि{. ॥48111101181 5118911 (नीव्लीनी वाणा 00०४5 ०९५४९ 


न्स परिवत॑न 

















चोधा अध्याय ३ 


(२,।शत्यु ॐ ३ ख्य कारण 
प्राङकतिक या श्राकस्मिके मयु हेने पर निम्न तीन कारणों में सेण्कया 
धिक उपस्थित होते दै । 
(ध्य) हृत्कावौवरोध ( 871८0] ) } 
(व) एवासावरोध ( 45]11$2 ) | 
(स) मृचा तथा मस्तिष्कर-कायौवरोध ( (01718 } \ 


(अ) हत्कार्थाबरोध 


१. पड़ यां रक्तौल्पता 47 ला)}2 ) । 

२. दृववेशी-दोवल्य ( 45167012 ) । 

२. हदयावसाद ( 31100 } । 

४., चिरकारी रोग ( 1125 7९ ५156886 ) । 

५१) प।ण्डुया रक्ताल्पता:- परिभ्रमण करने बाले रक्त की कमी! दो 
श्रवस्थाश्रों मेँ हो सकती दै :- 

(क) किसी रोग श्रथवा घात के कारण शरौर से अत्यधिक रव्तखावं का 
होना । 

(ख) विषम ज्वर, विसूचिका, प्रवादिका, संखिया विष श्रादि के कारण 

। रक्त-तरलांश का श्रत्यधिक मात्रा मँ कम हौ जाना या रवत के लालः 
कणो का नाश हों जाना ॥ 

{ २ ) हृत्पेशो-दौवेस्य : -हवेशी मे भेदापकरंतिः ( 7214 १९६९००६. 
ध०प ), हृत्कपर्पिकों के रोग ( ४ गृण] 0868568 ) या किसी 
हृद्‌विष क कारण हृ्येशी का दौर्बल्य उत्पन्न दो जाता दै । 

4 ६) देश्यावसाद्‌ ( 310०८ ) :-शिरथर, उदरपर या सुपुस्नापर तात्र 
श्राघात के कारण तथा मूल्नाशय सेमूत्रका या फुप्ुसावरण, हदयावरण 
या श्॑त्रारण सें स्थित जल का श्रकस्मात्‌ तीत्र गति से विश्लावण करने 
से भौ समी शारोरिकि क्ियाश्रं मे श्ाकसिमिक श्रवघाद (51001) उलनन 
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५९४ व्यवहारायुवंद्‌ 


होता दै श्रौर साथ २ हक्तायौवरोध मी होता है) अत्यधिक परिम ॐ 
वाद्‌ अधिक मात्रा मेँ शौतल जल पीनिसे भी हृदयावस्राद कौ श्यवस्थ) 
उन्न होती दै । 
(४ ) चिरकारो रोग :-- यदम, कुष्ठ, ममेह रादि चिरकारी रोगों के कारण) 

शक्ति का अ्रत्यधिक हास होने ॐ बाद हेदयावसाद उत्पन्न होता हे। । 

लक्षण तथा विहं :-- 

१, मुखाकृति पीतव कं) हो जाती दै ।. 

२. त्वचा-- शीतल एवम्‌ स्वेदयुक्त होती हे 1 

३. जी मचलने लगता है ।. 

४. वमन-दहोता दै । 

५. वेचेनी--बहुत बढ़ जाती है ! 

8. रोगो दौँफने लगता है । 


५, ए ‡-- 
क रकताल्पता में :- दुव ल, शिथिल श्रौर श्रनियमित चलती है ¦ 
(ख) हृद्य के रोग मेँ नाड़ी को गति तीव्र हो जाती दै । 
२. रोगौ लाप ( [लापा ) कौ श्रवस्था में पुच जाती दै 
६. श्रखिँ की पुतलियों प्रसारित होती दै, 
खणुतर सप: - 
१, (क) रक्ताल्पत मेँ हृद्य संचित येता दै शौर उसके दोनों कोष्ठ रिवतः 
दते दै । 
` (ख) हृदय के रोगों मे : हदय के दोनों कोष्ठ भरे ह्ये हेते दै । 
°. दोनों अवस्थानां (कश्यौरख) मे पुषः तष्क श्रौ 
ध फुप्फुस, मस्तिष्के ग्र उदर्‌ के, 
श्रवयव पीले पड़ जाते ै। ्् (= 


९८९४ ध) सावरोध ,.. ` 

श्वाखश्रश्वास को क्रिया मे अवरोध होने से शारीरिक सेल्स को 

न को प्राण वा 
( (+£ ) न मिलने क कारण खलु होती हे । इस प्रथम रवासावरोधः 


= ह्क् (9 
होने क वाद हक्रायावरोध होता हे 1 4 
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चौथा अध्याय ५९ 


कारण -- 

(१ ) श्वासमायं यै श्रवरोधः--श्वास्मागं मेँ भीतर कोई बाह्यवस्तु, रलेष्मा 
जल यार्द्‌ कारण श्राभ्यन्तरिक श्रवरोधया कंटपीडनया कांसी जसे 
वाह्य द्वाव के कारण ( श्च'समार्मं ) मेँ श्वरोध हो सकता दै । कभी २ स्वरयन््र 
के प्रारम्भिकं माग ( (1०178 ) म शोथया किसी श्ंरिडि या श्रन्य पदार्थं 
के वप्ये इस स्थानम न्ञोभ होने से श्रासमागं में श्राकस्मिक संकोच ( 0. 
१८१ अवऽा 2 (11८ 10६३ ) हयोकर ्यासावरोध होता दै । 

( २ ) अत्यन्त उच पदतीय हवा मँ प्राणवायुको कमी हनि से या 
स्थानिक हवा मेँ श्मन्य ग्यास की उपस्थिति होने से प्राणवायु कौ कमी होती दे । 

(३) शास-परशास की पेशिश्रों की शतत का हास या उन्म स्थाथी संकोच 
जेसे धुवात ( 1९८20८5 ) या कुचला-विष के प्रभावसे दोतादै। प्रिनिकं 
या न्युमोगेस्टिकि नाड्यां के रोग या क्त, सुषुम्नाशीषंक ( [९0112 ) 
केक्ततया श्राघातके कारण मी श्वासप्रश्वास की पेशियों का कायं रुक सकता दै । 
अत्यन्त शारीरिक कृशताके कारणया तीव्र शोतसरेमी पेशिर्श्रा षो शक्ति 
नष्ट हो सक्ती है । वक्ञया उद्र्‌ पर॒ लगातार श्रत्ययिक दवाव श्मनेसे ओ 
पेशिश्रों का कार्यं स्थगित हो सक्ता दै । 

( ४) फुप्फुस का घनीभूत होना (01127056) फुप्फुसावरण मे स्थित 
दवा, जल सदश इव या पूयके कारण फुफफुस परर दवाव श्राति से फुप्फुस घन 
दो जति दै 1 बाह्य वक्त के दीवाल को छेदकर वक्तरहा में पहुंचने वाला रण 
(<ण८ा7व7ह णठपात , से बाह्य हवा श्रन्दर घुसने से फुष्ुस 
घन होता दै। । 

( ५) फुष्ुसीय धमनीगत चअ्वरोध ( [7100157 ) :--धमनोगत 
श्रवरोध के कारण पुष्फुसों म॑ खत नहीं पर्टुचत। । 
लक्षण तथा चिह्न :-- 

इसकी ३ श्रवस्थायं होती दै 1 
[ १ | प्रथम अवस्था 918९6 ० 62९8€11€त € (11. 

१, रवास-क्रिया जल्दी जल्दी ओर परिश्रमशील होतो दै ॥ 


. हृदय को गति तीव्र होती दै । 
©©-0. 1.98 रि. #8111101181 31185111 00661011 4807011८. 01012680 0\/ 66800011 





५६ व्यवहारायुरवेद 


३. मुख, ओष्ठ श्रौर नख- नीके पड़ जाते है । 

[ २] द्वितीयावस्था ( 81266 ० (0ण्पाऽ०. ) 

१. मल का श्रनेच्छिक उत्सगं हो जताहे। पुर्षोंमे कमी कभी 
शिश्न शूला हरा मिलता दै श्रौर वघ्नं पर वीर्यं निकल पद्ने कै 
कारण धव्वे पाये जति द । 

२. श्वास फक्के के साथदौरेकेषूपमे श्राती दे 

३. पेशियां मेँ श्रा्तेप होति दै । 

[ ३ | दतीयावस्था ( §1ब६८ ० एपवपऽ्नः ):-- 

१. श्वास-केनद्र का पक्ञाघात हो जाता दै । 

२. शख की पुतलियों प्रसारित होतो है । 

३. प्रत्यावतंन नष्ट हो जति दँ । 

४. पेशियोँ शिथिल पड़ जाती हँ । 
तदनन्तर खष्यु हो जाती है । ये तीनों श्रवस्थाएं ५ से १५ मिनिर मे समाप्त 
होती द । 
मद्यू्तर रूपः-- 
(क ) बाह्य :-- 
१..मुख, शरोष्ठ श्चौर नख-नीे पड़ जाते दै | 
२नसुखे रार ग्रीवा की शिराये रकतसर भरो होने के कारण कूलो हुईं होती द । 
३. मल-मून्र त्याग के चिह प्रये जते द । पुरुषों मे कमी कभी शिश्न फूला 
हश्रा यर वघ पर शुक्त के चिह मिलते ई ! 
४. खलयू्र-संकोच धीरे धोरे श्रारम्भ होता दै । परन्तु म्यूत्तर॒ नीलिमा 
( (व्वक्णलप० तपता क्त ) जल्दी उद्यन होती ह / 
\ ५. जिहा बाहर निकली हुईं दोग । 
( ख ) आभ्यन्तरिकः- 
९" धासतश्रणाली ओर शधास-नलिका्चो मे रक्त-मिभ्रित केन पाया 


जायया ॥ ह 
@0-0. 1 € रि. |५वा7101180 51811 0661101 41८. 01010780 0४/.€उागीनि 


ध 
चोथा अध्याय ९७ 


२, फुप्फुस में रक्ताधिक्य होगा-- यदि धीरे धीरे शयु हो! किन्तु शरक 
स्मात्‌ ल्यु होने पर्‌ रक्त कौ कमो पायी जायगी । 


1 


माग खाली होता दै । श्रौर्‌ कमी कभी दोनों माग रक्त से भरे दोते दै । 
८, मस्तिष्क में प्रायः रक्ताधिक्य हो जाता दै । 
% ट्रक्क, य्त्‌, प्लीहा श्रादि उदर कै श्रवयर्वों सें रक्ताधिक्य पाया 
जाता दे । 
९: मतस्तिप्कावरण, हदयावरण श्रौर॒फुपफपुसावरण के नीचे रक्तखाव कै 
कारण रक्तखाव की लाल-लाल वुँदिरयाँ ( 1"270116028 520४5 ) दिखा 
देती है । 


(घ) मृदां तथा मस्तिष्क-कार्यावरोध ( ८००२ ) 


टि = = =) भ 
„ हृदय का दाहिना भाग गहरे तरल रक्त से भरा होता दै श्योर वायां 


इसमे किसो भी कारण से प्रारम्भ में मृ होकर शन्त मँ मस्तिष्क कायौ- ` 


-वरोध' हेनेसे शयु होती दे। 
कम्प्र - 


¢ 


१, रौगः-- मधुमेह या मूत्रविषमतय) ^ के कोरण॒ उन्न मधा । 
२. मस्तिष्करीय रकव्तघाव, या मस्तिष्कगत रक्ताधिक्य२ 
३. मस्तिष्क पर दवाव श्न से, जैसे निम्न कारणों से :-- 
(क) कपालास्थियो का नत भग्न । 
(ख) मस्तष्कीय श्रद्‌ ३ । 
(ग) मस्तिष्करावरण शोथ ४। 
८. मस्तिष्क पर क्रिया करने वाले विष :- जैसे श्रफीम, मदय कार्बोलिक 
श्र॑सिड शादि । 


-लक्तण तथा चिह :-- 


१. रोगी वेहोश हो जाता ह किन्तु स्थायी रूप से जागत किया जा सकता है । 
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== ज्यवहारायुरवेद्‌ 


२. श््यावतंन--नष्ट हो जाते ट । र 
३..रवास-क्रिया--श्रनियमित, खरखराहट ॐ साथ व्रौर्‌ मन्द्‌ होती दे । 

४. चाड) गति- मन्द यौर भार होती है 1 

५. तापुक्रम्‌--साधारण या साधारण से भौ कम होता ह \ 
गत्युत्तररूप :-- 

१. यदि मत्युकाकारण श्राघातदै, तो मस्तिष्क क ऊषर रवेतघखाव पायः 

जायगा । 

२. मस्तिष्करावरण रत्रितमायुक्त दोगा श्रौर्‌ उस पर रवत जमा हुश्रा दोगा । 

३. दय कावाम भाग प्रायः रिक्त होगा । 

[क 
(३) आकस्मिक श्त्यु ( ९०१५९ 0९8१ ) 

रग श्राकस्मिक दुघटना, श्राघात या विष के कारण मरतयु होने पर 
पुलिस दवारा शवूत्तर-परोक्च' की व्यवस्था को जाती हे । कमी कमी शारीरिक 
कारणो से भी श्राकस्मिक मृल्यु होती दै । श्राकस्मिक गृयु क कारणों का विचार 
करते समय शारीरिक रोग या न्य कारणो को मौ ध्यान मेँ रखना आवश्यक हे। 
श्आकस्मिक मलयुके शारीरिक कारणोका शम्या निम्न विभागों मे कर सकते दैः-- 
(क) रक्तवाहक.संस्थान-सम्बन्धी कारणः-- 

(१, देशी मँ मेदापक्रान्ति, हृत्कपरिकों के रोग, हृद्धमनियों में अचरोध 
( ्ाएगु§पा जः ॥ज005875 ), ृदयावरण के रोग । 

(२) धमनो-दा्यं ( ^471<110-501608;8 ), घमनौविस्तार्‌ (716 - _ 
3 ), धमनी मे श्रवरोध ( 10011570 ) तथा शिरावक्रता शरोर विस्तार 
( ४2110086 ७८75 ) । 

(३) मूस्तिष्णत . रक्तघाव--यद प्रायः मस्तिष्करगत धमनीविस्तोर' के फट- 
जानेसे होता दै। मदात्यय से पौड़तयाफिरंग से पर डित व्यक्तियों में यहं 
श्रधिक होता दै। 

(ख) पाचकसंस्थान तथा अन्य श्नौदरिक अंगों से संम्बन्धित कारणः--. 


१) श्रामाशय यो अहणी के व्रण का फुटनां । "६ ह 
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चौथा श्ध्याय ५६ 


( २ प्लीदा, यत्‌, पित्ताशय, सूत्राशय या गभांँशय का विदर्‌ । 
(३) श्रत्यधिक भोजन के वाद्‌ परिश्रम करना या द्रत्यधिक परिश्रम के वाद्‌ 
ठंडे पदार्थं पीना । 
( % ) श्रर्याशय ( 22716705 ) छा श्रति तीतर रकवतखावी शोथ । 
(ग ) श्वास्‌-संस्थान-सम्बन्धो कारणः -- 
श्वास-संस्थान के भिन्न-सिन्न रोग जिनके कारण श्वासावरोध उत्पन्न टोकरं 
णवाय को कमी से गयु होती हे । 
( च ) नाडी-संस्थान-सस्बन्धो कारण :-- 
( १) सान्षिक या शारीरिक श्माकस्मिक श्रवसाद की श्रवस्था (511001६) । 
(२) सामान्य कमं जेते योनि-परीन्ञा, उत्तर वस्ति, मूत्रमार्ग मे विशोधिनी 
शलाका प्रवेश इत्यादिसे कभी कभी श्राकरिमिक्र श्रवसाद होकर 
हदयावसाद से गयु होती है 1 
(३ ) पुफ़पुसावरण, हृदयावरणा या श्न्त्रावर्ण में स्थित उदक का श्चक- 
स्मात्‌ पूणं विघावरण करने से मौ रव्तदाव ( 8100 एा€छऽपा८ ) श्रकस्सात्‌ 
कम हानिसे ग्रु हो सकती दै । 
( ड ) संक्रामक्‌ रोग :-- 
विसृचिकरा, प्लेग, इन्प्लुएंजा, रोणी इत्यादि तीव्र संक्रामक रोगों क कारण 
मो श्रक्रस्मात्‌ श्ल्यु हो सक्तो दै । 
(४ ) भरत्यत्तर ज्ार)रिक परिवतंन 
( 2051-0 ला (117८5 10 116 10 ) 
संते में स्यतत शरीर मे निम्न परिवतन हेते दैः -- 
१, रकतसंवहन का लगातार तथा पूर तया सुकर जाना५ । 
२, रवास-प्रधवास का लगातार तथा परूणंतया रक जाना२ । 
३. मृद्यूत्र पेशीगत श्ाकस्मिक संकोच 1 ( (तव$ला 16 वड ) 
४, त्वचा मे परिवतेन३ । 


५. नेत्रगत परिवतंन४ । 
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६. शरीर के तापक्रम में परिवर्तन ब । 

५. मत्थरूत्तर पेशिश्रों मेँ परिवर्तन । 

८, प््यू्तर नीलिमा । 

-& , कोथ तथा सइन३ । 

१०. शारीरिक मेद मेँ परिवर्तन ( ऽवत ति०वमा ) 
3१. शरीर का शुष्क होना ( [(पा7010८9707 ) 


$ © 
| १ ] रक्त-संबहन का लगातार तथा पूणतया-कूकना 
४ लगातार ५ मिनर तक हृद्य के सम्दन दो श्रवणायत्र ( 9{6111050010€ )} 
से परीका करनी चाहिये । 
परीन्ताः-- 
१, हृदय को धड़कन वत धीरे धीरे होनेके कारण नादी मे स्पन्दन 
नदीं होगा । ु 
२. इसी कारण (१) से हृदय का स्पन्दन भी नहीं खनाई पड़ेगा । 
३. किसो श॑गुली के चारो शरोर एर बन्धन ककर वंध देने पर बन्धन से. 
श्रे के भाग में शोथ नहीं उन्न होगा । 
, क्रिस छोटी धमनी को काट देने पर्‌ उसमे से हारे के हप मेँ रक्त 
नहीं निकरलेगा । 
५, त्वचा को श्रग्निसे द्य करने पर जीवन कालका छाजला नहीं पड़गा । 
६, नखो पर दबाव डालने परर रक्तिमा नहीं होगो । ॥ 
५. हाथ को श्रत्न्त तीन प्रकाश जसे सूय, १०० पए की वत्ती श्रादि-- 
के सामने रखकर देखने पर चमकदार लाल नहीं दिखाई देगा । 


{ २ ] खाल््रस्वास का रुगातार तथा पूर्णतया सक जाना 


लग।त।र्‌ ५ भिनट तक श्रवण-यंत्रवे फुप्फुख की परीता करनी चाद्धियि , 
ङक अवस्थां में कुठे समय के लिये शवासक्रिया बन 
न्द्‌ हो जाने पर 
'उ्यकित जोवित रह सकता दैः- ॐ 
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चथा अध्याय ६१ 


१. तत्काल उद्न्न शिशु मे । 

२. मामूली तरह से द्वे हए व्यित ्मे। 

३. एवासछ्च्छूता की दशा मेँ । 
परीन्ञा~-- 

(१) किसी चमकरदार, स्वच्छ, शीतल दर्पण को नासिका क चिद्रों एवमः 
मुखद्रार के समीप लाकर दर्पण को देखना चादिये । यदि उस पर कृच धध सा 
दिखलाई पड़ तो श्वास-क्रिया हो रदी दै श्रन्यथा धरंघ के श्रभाव में श्वाघ्-क्रिया 
का अवरोध होगा । 

(२) नासिकाके चके सामने क्रिसी स्के डोरे श्रथवा क्रिस पक्ती के 
पंख को रखना चाहिये । यदि उसमें किञ्चित्‌ भी कम्पन न हो तो समना चाहिये 
करि श्वास-क्रिया का वरोध हौ गया दै, विपरीत दशा में श्वास-क्रिया हो रदी दै 
यह ज्ञान होता दे । 

(३) कसो चित्रे पात्र में पारद डालक्रर छाती पर रक्खो श्रौर्‌ उस पर 
तोर प्रकशि डालकर उसका प्रतित्रिम्ब देखो, उसमें कम्पन नहीं होगा 1 

कभी २ श्योगसाधनः के कारण विसूचिका, योषापस्मार, छोरोफार्म-विष्‌, 
इत्यादि के कारण र्वासःप्रश्वास शओ्रौर हृदय को गति लगातार कुं मिनो ले 
प्राधा घंटे तक पूर्णतया रुक सकती है । इस कारण उपयु क्त परीन्ताश्रों को करना 
श्र।वश्यक्‌ होता दै । 


[३] खरत्य॒त्तर्‌ पेश्रीगत आकस्मिक संकोच ((तक्एल८ अका) 

श्रत्यधिक शारीरिक परिश्रम ओओौर मानसिक्र उत्तेजना के वाद्‌ मृल्यु होने पर 
मरत्यु के पूर्व ही शारीरिक पेशि्ाँ संकुचित श्रौर कड़ी रहती दै । श्वासावरोधजन्य 
श्ाृरिमक सत्यु के वाद्‌, युपुम्नाशीषेक में श्राघात याक्तोभके कारण सयु होने 
पर भी पेशियोँ गरलयुपूवे ही कड होतो द । 

नाडीसंस्थान की उत्तेजना, जौवित वस्था मे उलन्न पेशो मँ एेच्छकि 
संकोच तथा सारकोलकिटक ( 27001261; ) - तथा श्नन्य॒ अम्लो की जीवित 
श्रवस्था मेँ ही श्रत्यधिक मात्रा मे उपस्थित होने से, मुयोसीन का जीवित श्रवस्या, 
मे दी जमना, इन कारणों खे पेशीगत श्या्स्मिक संकोच की श्रवष्था शयु के 
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पल मे ही उस्न होती है । शौर स्यतत तत्काल जारी रहती हे । इस सतथत्तर 
` जारी री हह पेशि्रों की संकोच की श्रवस्या श्रौर्‌ कठिनता को शतयततर पेशोगत 
अआकरिमिक संकोचः की ्रवस्था कहते हं । ध 
इसमे निम्नलिखित विशेषताएं पायी जातौ है:-- 
१* शयु के वाद्‌ तुरंत पेशिोँ कड़ी वनी रहती दै । इनमे प्रारम्भिकं विस्तार" 
कौ अवस्थां उत्पन्न नहीं होती । 
-२ श्राणविक् मयु नहीं होती । 
३. पेशियों मे वियत्‌ से ल्लणिक उत्तेजना श्रा जाती हे । 
४८. हाथो मे शच्च, वघ श्नौर वैश सू मजबूती से पकडे हुये पाये जा 
सकते है । 
५. शरीर उष्ण एवम्‌ कड़ा हो होता है । 
` -उयवहारायुवेदीय महत्तवः-- 
इससे--१. सत्यु का समय २. खलु क समय शरीर की स्थिति श्रौर्‌ ३, मृ्यु 
-स्तकृत दे य। परकृत है--इन बातो का शुमान हे सकता द । 
यह्‌ भी सरण रखना चाद्ये शि नम्नलिखित कारणों दवारा हुई ग्युमें 
-भी वेशियो में आकस्मिक संकोच को श्रवस्था प्रायो जा सकती दैः-- 
१. भवुवात २. कुचला-विष ६. बच्चों मे शाक्तेव ५ तीव्र मस्तिष्ीय 
स्तोभ । 
~= व्र [9 (९ 
[ ४ ] खचा में परिवर्तन 


सत्यत्र त्वचा मे निम्न लिखित परिवर्तन देखे जाति है :-- 
( १) चमक जाती रहती दै जिसके कारण शव का वणं पोत थवा स्लेटी- 
श्वेत हो जाता द । ध 
परंतु कामला" या फोरफोरस से खत व्यक्तां मं त्वचा का वं नहीं 
बदलत । गोदने के चहो के रंग मे भी परिवर्तन नहीं होता 1 
(१) उसकी स्थति स्थापक्ता न्ट हो जाती हे । तोच शच से प्रहार होने 
भर्‌ स्वचाकेक्टे हये षरि एक्‌ दथ न होकर परस्पर मिले रहते ई श्रौर 
उनम रक्तखाव अथवा लालिमा नहीं होतो । 
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दशा में कृष्णमंउल स्वच्छ शौर पारदर्शक वना रहता हे । 


चौथा अध्याय ६३ 


| 9 ४ (~ ¢ 
| ४ 1 तेत्र म एरितेन 
मरत्यु के परात्‌ श्रो मं प्रायः निम्नलिखित परिवर्तन पाये जाते ैः-- 
(१) श्यखों की पुतलियोंकी संज्ञा नष्ट हो जाती दै, उस धरंगृली -स्पशं 
केने पर भी वे वंद नहीं होतीं रौर कष्ट नदीं होता । 
(२ ) छष्णमंडल ऋ पारदशंकता नष्ट हो जाती है नौर वह धुंधला रौर 
श्रपारदशंक हो जाता दै 1 
पोटोसियम सायनाइड शौर कावन सानोकसाइड विष तथा चंपोप्तेकषी की 


४५ 


सूत्रविषमयता, विसृचिक्रा एवम्‌ निद्रालु विष कौ अवस्थाय मृल्यु के पूवं 
दी कष्ण मंडल धुधला एवम्‌ श्रपारदर्शंक हो जाता दै । 


( ३ ) छृष्णमंडल पर द्वाव डोलने पर वह गड्ढे मे चला जाता दे ॥ 
(४८ ) य्लि-गोलक का तनाव न्दो जातादै। 


[& ] शरीर काठंदा होना 

खु ॐ प्शात्‌ सम्पूणं शरीर ठंडा हो जाता है श्रौर्‌ शव का तापक्रम धीरे 
धीरे ्रास-पास के वातावरण के तापक्रम के समान हो जाता दै! मद्य के बाद प्रथम 
३ घंटों में शव का तापकरम ° फारेनहाइ्ट प्रति घंटेके हिमावसे मौर उसके 
वाद्‌ १० फा प्रति घंटे के हिसाव्र से ताप्रक्रप के समान नहीं होता । 

शरीर का तापक्रम विलंबे धौरेया शीघ्रतासे कम होनेर्मे ( २2९ 
ज ८०गांणह ) निम्न बातों का प्रभाव होता हे :-- 

१, शव का तापक्रम श्रौर बाह्य वातावरण का तापक्रम इनमे फरक । 

२. श्राय । 

३. शव का सुदृढ या कृश होना ।* 

४. बाह्य परिस्थिति । 

५, मृत्यु का कारण । 
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निम्न लिखित श्रवस्थायों मे शवका तापक्रम विलंब से कम होता देः-- 
१. श्राकस्मिक मत्युं होने. पर 1. 
२. वातावरण का तापक्रम धिक होने पर 1 
३. वायु प्रवाह रदित होने पर 
४. स्थूल शरीर होने पर 1 
५. तीव्र ज्वर्‌ होने पर । 
६. शव को उष्ण एवम्‌ स्थिर जल में इवाये रखने प्र । 
७. युवावस्था । 
क ताप के बुरे परिचालकों से मृतशरीर का ठका होना । 
निम्नलिखित श्वस्थाश्नों मे शव का तापकरम शीघ्रता साथ क्मदहोतः 
जाता दैः- 
१. धौरे धीरे ्रथवा विलम्ब से खलु होने पर । 
२. वातावरण ठंडा होने पर । 
३. वायु प्रवाहित एवम्‌ शोतल होने पर । 
४. श शरीर होने पर । 
५. जीं क्षयकारक व्याधि्योँ तथा श्रट्थयिकं रव्तघाव से गयु होने पर । 
९ शवे को शीतल एवम्‌ प्रवाहयुक्त जल मे वये रखने पर्‌ । 
७. बाल्यावस्था अथवा ब्रद्धावस्था । 
1 


ताप के उत्तम परिचालकों से शव का ठका होना श्रथवा शव का खुला 
पड़ा रहना । 


श्वास्ावरोधजन्य शत्य मे मृलयत्तर शरीर श्रधिक समय तक ऊष्म वना 
रहता दे । । 
तयू तापक्रम म द्धिः पीत ज्वर, विसूचिका, मसरिकरा धनुवात 
र च <. 3 (1 
आआमवातिक ज्वर, य्ृत-शोथ, ऊुचला-विष, उद्रावरणशोध--इनमे कभी करभौ 
शव का तापक्रम बद्‌ भी जाता दै । 
परोपजीवो तथा रोगोत्पादकं जीवार को शव मे वृद्धि, तथा शव मे होने 
वाले कं रासायनिक परिवर्तनं ॐ कारण प्रथम २ घंटोम्‌, तापक्रम मं यह 
श्रतयृततर बृद्धि" दोती दै देखा माना जाता ह । इख इद्धि को ्रलयूत्तर तपकम 
बरद्धिः ( 2050पला दगाजतलक्त ) कते दै । 1: 
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चोथा अध्याय ६५ 


(७ ) भृत्यत्तर पेशियों सं परिवतन 


त्यूत्तर शरीर के पेशिथों से कमशः निम्न परिवतंन होते दै 
१, प्रारस्मभिक विस्तार की अवस्था । 
२. गृध्युत्तर पेशोगत-संकोच करौ अवस्था । 
३, द्वितीय विस्तार कौ वस्था । 
(१) प्रारंभिक्र विस्तार की श्रवस्था (12९८ ०{ एाााशा$ 16]2:5211010)-- 
सत्यत्र तुरन्त शरीर की भिन्न २ परशि्यो टीली पड़ जाती 1 इसके कारण 
नीचे का जवड़ा नोचे गिर जातादै। गओँखो के पलक टीक्ते पते श्रौर 
हाय, वैर्‌ श्रादि मो टले पड़ते । यह श्रवस्यारसे३ घण्टे तक रहती दै, 
इष वस्था मे ्राणविक श्ल्युन होने कारण पेशियों में वाद्य विधयुत्‌ की 
उत्तेजना से सकोच होता दै 
) स््यूततर पेशौगत संकोच को अवस्था ( §126 ०{ {107 110- 
1115. गः (ष्वण्ला८6 89570 ) । कारण--इस श्रवस्था मं श्राण- 
विक सद्युः हो जाती दै । पेशियो मेँ स्थित सोरकरर्लेकिटिक श्म्ल तथा तत्सदृश 
न्य श्रम्लों के कारण पेशियों में स्थित मायोसीन नामक प्रोटीन जम जात्ता है । 
इसीसे पेशियोँ कदी श्रौर अपारदशंक्र वन जाती दै। इस क्रिया के साथ नाडो- 
संस्थान का को$ संबन्ध नदीं होता । इस क्रिया के साथ शारीरिक तापक्रम गिरता 
जातादै। 
संकोच प्रारंभ, बृद्धि भौर स्थिति का स॒मयः--यद श्वस्था शूर 
१ सेर घंटो प्रारम्भ दोती दै । सवै शरोर की पेशियोंमे संकोच पूं होने के 
लिये २से३ घरे लगते दै । यद अवस्था श्रवसद्‌ १६ घटे १२ मिनट तक्र जारी 
रहते देखा गया दै । उत्तर प्रदेश पे २४ से ४८ घंटों तक जाड़कर दिनोंमें तथा 
१८से ३६ घंटों तक गर्मी के दिनों मे यह सकोच की श्रवस्था जारी रहते देखा 
राया द । 
उत्पत्तिक्रमः--यदह संकोच प्रथम अनैच्चिकि पेशियों म ( [््ण]पणाक्षफु 
}1पऽ©8 ) श्रौर वाद में एेच्छिक पेशियोँ मे ( छणपपशफ 1प5०्‌@छ ) 
दोतौ दै । हृदय में प्रायः मूत्त १ घे मो यह संकोच प्रारंभ होता दै । इसो 
के कारण कभी-कभी खतगभिणी में प्रसव हेते देखा गया है । देच्छिक पेशियों मे 
नथ व्ण ख्गक्षा1०॥2 5112511 08001 गागा1५. 0101126५ 0 6681001 
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६६ व्यव्रहारायुर्वेद्‌ 


विशिष्ट क्रम से संकोच उत्प होतादै) नेत्र की पेशियों मे सवते प्रथम रौर 
वाद्‌ मे क्रमशः ग्रीवा. की पृशवात्‌ पेशियां, अरधोहन्विका की पेशियाँ, मीवा कौ पूर 
पेशिया,. सुख, वक्तःस्थल, ऊष्वशाखा शीर अन्तर्मे श्रधःशाखाश्रों की पेशियों में 
संकोच होता दै । 


संकोच को प्रारंभ, द्रद्धि तथा स्थिति पर निम्न बातों का प्रभाव होता दैः-- 
१, श्रायु। 
२, पेशियों की अवस्था । 
. बाह्य हवामान । 
४, मत्युका कारण । 
( क ) निम्नलिखित श्रवस्था्ो में सत्तर संकोच शीघ्र प्रारंभ होता दैः-- 
१, यदि शरीर छश हो । 


२. यदि श्रात्तेपण, मरढ, एठन-क कारण सतय से पूर्य पेशि्थाँ भ्रमित 
जेसा फ विसूचिका, धलुर्वात श्रौर कुचला विष में होता ३ । 


३. यदि बाह्य हवामान उष्ण एवम्‌ बाप्पयुकत हो । 
बाल्यावस्था श्यौरं ब्रद्धावस्था 1 


५, मन्थर ज्वर्‌, मूत्रविषमयता, राजयन्मा श्रौर रोदिणी--रोगों मे । 
( ख ) निम्न श्यवस्थाश्रों मं मृत्यूत्तर संकोच देर प्रारम्भ होता दै-- 


१४ 


<) 


१, यदि शरीर पूणं स्वस्थ हो । 

२. यदि ख्रल्यु से पूवे पेशिरयो श्रमित न हुईं दयं जेस कि.शवाघ्ावरोध, निमो- 
निया रादि मेंदहोता दै! 

३, यदि बाह्य हवामान शोत एवं शुष्क दो । 

४, युवावस्या 

५, पक्ताघात मं । 

त्यत्र संकोच क विषय मे एक विशेष वात ध्यान में रखना चाहिये । 


संकोच जल्दौ पारम होने पर संकोच को रव्या जल्दी पूणं होती हे यौ 
र 
जल्दो न्ट भदो जातो दै। इसके विरुद्ध संकोच देर > भ पर्‌ 
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चोथा अध्याय = 


सू होने क लिए अधिक समय लगता दै श्रौर्‌ यह श्रवस्था भी श्रधिक समय 
तक स्थिर रहतो दै । 

सापिच्िक निधितिः- शव श्त्यन्त शीत या उष्ण स्थान मं स्थित होने से 
खत्यू्तर पेशोगत संकोच के समान ही परन्तु मृल्यत्तर तुरंत पेशियाँ कड़ी श्रौर्‌ 
श्रपारदर्शक दो जाती दै। इन श्ववस्थाश्रों मै सपिक्लिक निधिति करना 
श्रावश्यक़ होता दै । श्रव्य॑त शौत से शारीरिक भेदः श्रकस्मात्‌ जम जाता हे। 
रौर लगभग ५५० स तापक्रम पर मायोसिन के श्रतिरिक्त अनन्य शारीरिक प्रोरीन 
जम जाति द। 

(३) द्वितीय विस्तार कौ अवस्था (312६८ ० 3८्प्छतशा 1619411 
011 )-- मल्यूच्वर संकोच को वस्था मँ संभवतः सारकोलंक्टिक श्रम्ल की मारा 
शरीर मैं श्रव्यधिक उत्पन्न होने से जपा ह्ुश्रा मायोसोन फिर से पिघल जातादै। 
इससे शारीरिक पेशिर्यो फिर से टीली पड़ जाती ह । इस ्रवस्था मै आविक 
त्यु ॐ कारण बाह्य वियत्‌ कौ उत्तेजना से पेशियों में संकोच नदीं होता । 


(८) मूत्यततर अधस्त्वक्‌ नीलिमा 


( दव्वथरलत [जसता(क, िक0ञा8 07 205५ 3011679 
3141118 ) :-- 
गुशत्वाकर्पण के नियमानुसार स्युत्तर लगमण * घंट मे शतैर करत 


द्रवावस्था में होने से शव की स्थिति के श्रनुसार द्वर्तं शरीर के सवसरे नीचे 


ग में स्म केशिकाश्चों मे एकत्रित होता दै। ङ रक्तं केशिकार््से बाहर 
मी श्राताद। इससे त्वचाके नीये धुन्धे, नीले था लाल रंग के धन्वे 
उतपन्न होति द । इन्दी को मल्य॒त्तर श्रधस्त्वक्‌ नीलिमा कदेते दै । शवकौ स्थिति 
क श्रनुसार श्रान्तरिकं अंगों मे भी नोचेके भागोंँमरे रक्त एकत्रित होता द। 
कन्तु शरीर के जो भाग क्रिसी दवाव-बन्धन, रस्सो, वघ, खा श्रादि-> कारण 
दवे होति दै, उन स्थानों ् एसा नदीं होता । 

सवेप्रयम मृत शरीर क सवसे नीचे के भागों पर देखा परिवतेन होता दै 
तस्थरात्‌ यह प्रीवा तथा ऊध्व रौर अधःशाखाश्रों मे भी प्रखारित होता हं । 


©6-0. 19 रि. 18111101180 51188511 (06011011 18111110. 01011260 0 €©68100ी1 








८1) 


= = भ 
= उ्यवहारायुवद्‌ 


यह कृष्ण वणं की श्रपेक्ला गौर वण के व्यक्तियों पं श्रधिक स्पष्टं होता दे। 

ख्यु के पश्चात्‌ ३ घटे के रन्द्र ही यह प्रकट होने लगतादै मौर ५ घंटे 
मे ठोक से पहचाना जा सकता है श्रौर जव तक रक्त जम नहं जाता तव तक 
नीलिमा के धन्वं का श्रायाम- विस्तार वदता जाता है । मप्यत्तर रक्त प्रायः ६ 
८ घटे मँ जम जाता दै । अतः स्पष्ट है कि रक्त के तरलावस्थ। म रहने का समय 
जितना श्रधिक होगा, नीलिमाप्रदेश ्राकार मेँ उतने दही वड़े होगि श्यौर रक्त ॐ 
शीध्र जम जाने पर इन चकर्त का श्राकार्‌ छोटा होगा 1 

जब तक रक्त तरल बना रहता दै त्यत्र नील्िमा-परेश शरोर की स्थिति 
को परिवतित करने कै अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान को हटा करते है, किन्तु 
ज्यों ह रक्त जम जाता दै, यदह नहीं हो सक्ता । 

निम्नलिखित दो श्रवस्थाश्रीं मै वैवश्यं प्रदेश का श्राकार्‌ रौर स्थिति वदलः 
भी सकती हैः- 

१. श्वासावरोध को दशा म--वरयोकि इसमे रक्तं श्रधिक समय तक तरलं 

बना रहता दै । 
२. सड हुये खत शरीर मे--क्यांकि इसमे ङ समय के वाद्‌ रक्त पुनः तर- | 
लावस्था दहो जाता है। 
४ 

उ्यवहारायुवदीय महत्व -- 

क श्रस्त्वक्‌ नीलिमाके द्वारा निम्नलिखित बातों का श्रनुमान देः 
सकता दे -- 


१, मृत्यु के चिह । 

२, मृल्यु का समय । 

३, मृत्यु के समय शरीर को स्थिति । 

४, मल्यु का कारण :-- 

(क) पिम सायनाइड विष-तेवन मं धवो का रंग रक्त वर्ण का होता देः 
(ख) काबन मानो श्राक्साइड को श्रवस्था में गुलाबी । 


, , ग) श्वाखावरोध भँ गहरा नीला वर । 
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चौथा अध्याय ६६ 


मृतयत्तर अधस्वक्‌ रंजन शरोर जौवित घच्स्था में आवातजन्य । 
रक्ताधिक्य में सेद्‌ । 








होता दै । 
२, श्रासपास को सतदसे उठा हंश्रा 
नही होता । 


३, इसके क्रिनारे स्पष्ट दिखला& देते दै । 
४, रक्त के जमने से पूवे शरीर की 


स्थिति बदलने पर इनमें स्थान- 
परिवर्तन हो सक्ता दै । 

, जव तक रक्त तरलावस्था में रहता 
टे, तव तक नोलिमा-प्रदेश को दवाने 


1 


पर रग हट जाता दै श्रौर दवाव के | 
हटा लेनेषर रंग फिर श्रा जाता दै! | 


द. स्थान को काटने पर जमा हुश्रा 
रक्त रक्त-नलिकाश्रों से बादर नदी 
मिलेगा । 

७. इसरभे रंग परिवर्तेन नहीं होता । 














| ५ षि 
खरस्यूत्तर अधसतवक नोलिमा | जोवितावध्थामे वात जन्यरक्ताधिक्य 


शरीर क सवसे नीवेके भाग प्र्‌ ' १. शरीरके किसौभौ भाग प्र हो 


सकता दे । 
२, सदैव थोड़ा बहुत उडा हरा होता हे 


३. किनारे स्पष्ट नहीं होते । 
४, शरीर कौ स्थिति बदलने पर €इन- 
का स्थान नहीं बदलता ¦ 


५, एक वार्‌ बन जाने पर वणं द्वाव 
से नहीं हट सकता । 


६. काटने पर रक्त-नलिक्राध्रों से बाहर 

को धातुर्रों में प्रायः जमा हरा रक्त 
मिलेगा । 

७, समय व्यतीत होने पर्‌ श्रघस्त्वक्ू 

रक्तघाव मेँ श्रौर उसके समीपस्थ 
प्रदेश में जोवित श्रव्या मे रंगे 
परिवर्तन हेते दै । 


(&) कोथ तत सडन 


शरीर मे सन का प्रारम्भ दो जानाशल्यु का सबसे ्रधिक विश्वसनीय 
एवम्‌ निश्रितं चिह दै । खड़न का प्रसुख कारण शरोरगत शरोर शरीर के 
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७० उ्यवहारायुरवेद 


बाहर्‌ > जीवाशु्ों ( 1२162 ) की क्रियादै, जिसके कारण शरीर के 
नायटोजन दवत देन्दिक यौगिक धातु साधारण नेनि पदार्थो मेँ परिवततित 
टो जाती दै । 
ये परोपजीवी जीवा जीवित श्यवस्था में पाचननालिका में श्रसंख्य होति है \ 
ख्त्युहोते दही शरीर के सभी धातुश्रो मेँ फैल जाति द। 
कोथ की धवस्थाये :-- 


(१) रग परिवर्तन :-- 

त्यु के लगभग ५ घण्टे के वाद उद्र के नीचे भागम दाहिनी श्रौर्‌ 
हरित वाका एक छोटा सा चकत्ता निकलता जो धीरे धीरे ऊपर को रोर 
फलता हृश्मा डी तीव्रता से समस्त शरीर परर कैल जाता है। इस परिवर्तन का 
कारणा फेरस सल्फाश्डसरे धातु्रोंका दैवरर्यदैजो कि हाइडोजन सल्फाइड 
श्रार स्वतन्त्र लौह के मिलने से वनता है । दाइडोजन सल्फाइड शरीर के 
नषि पदार्थोके रडने से उत्पन्न हो जातादै श्रौर होमेः्लोबिनके द्यते ओ 
लोह प्रथक्‌ हो जाता दै । त्वचाके साथ साथ शरीरके श्रन्य श्रान्तरिक श्रवयवों 
जसे य्त्‌ आदि-पर भी वरणं-परिवर्तन का प्रभाव पडता दे । 


वर-परिवतंन कौ उत्पत्ति १, तापक्रम २, ख््युकाकारण श्रौर ३. शरीर 
को श्मवस्था--इन तीन बातों पर निर्भर दै। गरमी ॐ दिनो मं । इसकी 
उत्यत्ति से १२ घण्टे म श्रौर शीत कालम श्ये दिन म_ प्रायः २४ 
घण्टे मं होती दै । 


(२) खि का मृदु होना -- 

प्रायः इसी काल मं श्रक्तिगोलक ग्दुहो जतिटै, छृष्णमंडल अपारदर्शकर 
शौर दुग्ध की भाँति श्वेत तथा उखकी सतह चपटी होकर श्रन्त यै नतोदर शओमौर 
श्रन्द्र की शरोर धंसो इई मालूम देत दै । 

(३) इगेन्धित वायु की उसत्ति :-- 


प्रायः; इसी काल भ॑ हल्की ओर श्प्रिय गन्ध शरीर से निकलने लगती दै ४ 


कुल केवा न 
छं समथ ॐ वादं यदं बहुत बढ जाती है शौर सूधने से जी मचलाने लगता दे ४ 
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चौथा अध्याय ५१ 


इसक्रा कारण दुगन्धित वायुका बनना दे जो #रि जीवाणुों ( 21110 ~ 
०ाहटशाअऽ ) की क्रिया क परिणाम स्वप होता दे । 

(श) कीड़ों का पड़ना :- - 

इस दुगंन्धि क कारण श्रत शरीर पर बहुत सौ म्रिख्योँ एकत्रित होकर श्रपने 
श्रडे देती दह, विशेषतया सुते हुए चणो म श्रौर शारीरिक वाह्य विरो सुख, 
नाधिका, करणं श्रादि् रेखा होतादै। इन श्रो से छेर-छोटे कीड़े उन्न 
होकर कुदं समयम बड़दो जाते टं श्रीर्‌ शरीर के कुपित भागों पर्‌ रदं ) ट 
जिसक्रे कारण शव के ठुकडों म॑ विभक्त होने तथा नाश टोने य शौघ्रता / 
दे।ये कीड़े युखेपू्ैमी वरशोको शरोर ध्यानन देने श्रवा उनक्ना ठक 
उपरच।र एवम्‌ रक्ञा न करने से उन्न ही जाति । क्रौडे प्रायः २४ से ४० 
घण्टे य प्रगट होते ह । 


€ ~ ‰ 
(५) दुगेन्धित वायु को उत्पत्ति :-- 
क धस ~ = श न 
रंगपरिवर्तन क समयसे ही टुरगन्थिन वायु वनने लगतौ दे शार जीवार 
की क्रिया रौर षृद्धि के कारण यङुकूल वातावरण के श्रनुसार कमथा श्रधिकर 
तीव्रता से बनती जातो दै । 


(६) मृत्यु के पश्चात्‌ छालो की उदत्ति :-- 
ब्रा्यलवचा के नीचे दुरगन्धित वायु के संचय के कारण खत शरीर के 8 
भार्गो पर वहुतसे छोटे छोटे च्ाते पडने लगते दै, भोर फिरये धीर धरे 
श्रापस म भिलक्रर बड़े बड़े छलि बन जति इनमे दुगन्धित वायु कौ मात्रा 
श्रधिक होती है अर कभौ कभी शोड़ा-बहुत किचित्‌. रक्तं का तरल भी 
मिलता दै \ 
जीवन कालके छालों श्रौर मृत्युके परश्वात्‌ के छालोँ ग्रं कमो कभी एक 
सपिच्चिक निधिति करने की श्र।वश्यक्ता होती दै । रतः उनका भेद नीचे दिया 
गया ठे :-- 
१, मृत्युस पूर्वके चालं मे जो तरल पदार्थं॑होता है, उसमे अलब्यूमिन 
( ^एण०, ) की मात्रा अधिक होती दै किन्तु मृदू जो छले पते दै, 
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७२ व्यवहारायुवंद 


उनम रायः वायु होती है शरोर यदि तरलांश हुश्रा भी तो उसमें ओलव्यूमिन कम 
होती दै। 
ट ५ ~ = ^ = 
२. मृद्युसे पूवेके छलो में तरल पदार्थंकी मात्रा अधिक होती दै किन्तु 
मृत्यत्तर जो छले पड़ते टं, उनमें या तो तरल पदार्थ होता ही न्ह है चौर यदि 
हुश्रा भी तो बहुत थोडा एवम्‌ क्रिचित्‌ रक्त वर्ण का होता है । 


३. सृयुसे पूर्वे के छालों के चारो शरोर किनारे किनारे रक्त वणं का ल्ल 
होता दै श्रौर छालेके श्राधारमे थोडा वहत रक्ताधिक्य पाया जाता है किन्तु 
सत्यत्र जो छले पठते दँ उनमें इष प्रकार काकोई छल्ला नहीं होता हे रौर उसका 
तल प्रायः श्वेत वणं का होता है श्रौर यदि शरीर श्रत्यधिक कुथित नहीं दहो 
गथा होता है तो उमरे चमरू होतो दै । 

५. सत्यु से पूवे क छालों भ॑ शोथ पाया जा सकता श्रौर उनके 
समीपस्य भार्गो पर भी कुचं सूजन हो सकती है श्रथवा उने रोपण ॐ 
चिह पाये जा सकते है किन्तु यदि छले स्यत पड़ जति ह तो उसमे इच प्रकार 
के कोई भी चिह्न नदीं पाये जाते । 


(७) मल्यु के पञ्चात्‌ धातु्रोंका फूलना :-- 
यह गन्धि नेश के कारण दबा हे शौर इसके कारण शरीर की श्ाक्ति 
इतनी विगढड़ जातो दै कि व्यक्ति की पहचान प्रायः असम्भव हो जाती दै । 


(८) मुदु भागों का प्रथक्‌ होना :-- 

यदि खन जारो रे तो शरीर की धातु टु होकर पवित हो जाती है रौर 
दते होते यह छष्णा वर्ण का श्र्ध-ढोख गाढ़ा बन जातादै इसके बाद यह 
श्ल गल कर शरीर से प्रत्‌ होकर गिर पढ़ता दै श्रौर श्रस्थिपजञर की श्स्थियों 
दौ केवल दिखलाई पडती है । 

„ ज शरीर की घातु खदु हो जार्यै, शरीर कौ गुहाय फूट जाये श्रौर भारे 
धीर्‌ करके ये कुथित धातुरथ श्रस्थर्यो से पथक्‌ हो जायं तव इस अवस्था में 
परास हुये शरोर को खलयु के पवात्‌ ७5 घण्टे से चिक समय श्रवय हो गया 


दै-यह घममना चादिए । 
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चौथा अध्याय ७३ 


सड़न ॐ जल्दी श्रथवा देर से होने य निम्नलिखित वातो का प्रभाव पड़ता दै। 

















जल्दी | देरसे - 
१, तापक्रम--७० ण्ये १००० फ़ा०॥ १. तापक्रम-२२० फा० से कम 
२. वायु-प्ेश के कारण सडन | श्रौर २१२० फा० से श्रधिक। 
शीघ्रता से होती दै । | २.वाययु क श्रमाव म सदन र्मे 
बाधा पड़ती दै । 
३. वातावरण मेँ श्रा््रताकादोना।। २, ्द्र॑ता कः अनुपस्थिति 1 
४. स्थूल एवम्‌ रोगग्रस्त शरीर । ४, कुश शरीर । 
५. तुरन्त उत्पन्न हुये शिशु्रोके शरीर । | ५. बृद्धावस्था के शरीर 1 
९. रोग श्रादि :- । ६, फेनारभ, नीलांजन श्रौर लिक 
जीवाशुमयता" कतोरा विषो से खत शरीर म । 


उदरावरणशोथ २ 

जीवारुयुक्त श्रवस्थायं 

पानी में सड़न की क्रिया :--शव ये पानी भ॑ सदन क्रिया होन के लियि 
हवा को अपेन्ता प्रायः दुगुना समय लगता दै। उष्ण ऋतु की श्पतता शीत ऋतु 
म प्रायः चौगुना या ्पोचिर्युना समय लगता हे। रंग के परिवतन प्रथम षुख पर्‌ 
सारम होकर करमशः निम्न भागं दिखाई देते दै । 

शव का तैरना :--उष्ण ऋदु भँ शव प्रायः २४ घंटो म पानो कै ऊर 
तैन लगता दे । परंतु शीत ऋतम रसे तः दिन लगते ह । नवजात बालक, 
च्िर्यो, स्थूल शरौर इत्यादि पानी ९२ तेैरने लगते दै । समुद्र के पानी का 
विशिष्ट गुरुत्व धिक होने से.शव जल्दी तेरने लगता दे । | 

(१०) शारीरिक मेद में परितेन ( ऽप ५410 ) 

कभी २ शवे सन उलन्न न होकर शरीर में स्थित चखा, मे परिवतन दोक्रर्‌ 
एक पदार्थ बनता दै, इसे वसा मोम सदश ( ^५16]00666-^तलू08 = ९०५, 
(62 @ ) बनता दै । यह पदाथ पानी से दलका दता द । इका 
विशिष्ट गुरुत्व पानी से कम रहने से यह शरीर पानी मेँ तैरतादै। इसे 


। 3. 5€{16 €००५१४५००५. 





1. 56068 €7013. 2, ए673६००118. 
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७४ व्यवहारायुरवेद 


शरीर चिकना श्वेत मूरे रंग का मोम सदृश वन ज-ता है। दवा मे रहने पर 
कडा, अमुर श्रौर पौिरंगका दोतादे। यह श्यवस्था प्रायः शर्यूत्तर १ से ५ 
सप्ताह में उत्यक््‌ होती दै । # 

यह श्रवस्था विशेषतया आद्र॑ता या जल की उपस्थिति में उन्न होती दै । 
शरीर मे स्थित क्ञारों के साथ-साथ जल की उपस्थितिमे मेदमें यह परिवर्तन 
होता दे । इस श्रवस्था म शरीर वर्पो तक रह्‌ सकता है ! 

शरीर का शुष्क होना { पाप 0त्वप्ठा ) 

सूयं के भरत्यधिक ताप श्मौर प्रवाहित शुष्क वायु के कारणा स॒द्न क्रिया न 
दोकर सृत शरीर के खदु धातुं मेँ से दरवांश शुष्क होता ह । (वीकतातप०) 
जिससे शरीर का पव भाग बहुत वेगके साथशीघ्रही नष्ट हो जातादै मरौर 
शरोर संकृचित हो कर शुष्क हो जाता द, इसे भमी फिकेशन' कहते है, यह्‌ क्रिया 
प्रायः रेगिस्तानों मँ होती हे । 

यहं श्रवस्था भ्रायः ३ महीनोंसे दो सालमंहो सकती ह! शरीर शुष्क 


दोरर सचा श्रस्थियों पर चिपको रहती दै । शरान ं च 
१ ३ न्तरिक चंग शु 
सरे से मिल जति दै । ~ 


इत्रिमरीत्या शरीर को शुष्ड बनाना :- पराचीन काल मे यह प्या पूरं- 


` तथ्‌ ज्ञात यौ । श्राघुनिक काल मे शरीर को सडन से बचने क लिये रक्तवाहिनी 


दारा संखिया, लेड सल्फाईड, तथा पोटोंशियम कारवोनिट इत्यादि क 
कियि जाते दै । । इत्यादि के विलयन प्रविष्ट 


(१२) मृत्यु का समय ( (76 ०{ 4८५१ ) 
खलयत्तर परीका का विवरण लिखते समय.या पर्ता के विवरण पर न्याया- 
लय भं मौखिक सादय देते समय शव सृत्यूतर परीक्ञा के लिय शाने तक. 
त्यृ्तर कितना समय व्यतीत हुश्रा दै इसका चिकि्क को श्रनुमान करना पड़ता 
दे । स्परे निम्न वार्तो का विचार करने पर्‌ समय का अ्वुमान हो सकता है :-- 


१. शरीर का ठर्डा होना--लगमग १५ से २० घ्र लगते ह । 

२. सत्यतर नीलिमा की उपस्यिति या श्नुपस्थिति :--४ स 9 = 
शरीर के निम्न मार्गो मे श्रधस््वर्‌ नीलिमा दिखाई देती दै । 

३. खत्यृ्तर पेशीगत संकोच की उपस्थिति या श्रनुपस्थित्ति :- पेशीगत 
संकोच की श्रवस्थः प्रायः खलयूत्तर ४ से १० घंटो में पू होती ३ । 
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पोँचर्वोँ ्रध्याय ७४९ ` 


अ. श्मामाशयिक पदार्थौ की पाचन को शवस्था श्रौर पाचनप्रणाली 
तथा म॒न्राशय का खाली या भरा रहना इन वातो की परोक्ता करने से मृप्यृत्तर 
समय का अनुमान करने में मदत दोती द 1 

, न्यायालय द्वरा व्यक्ति को मृत माना जाना ( एिछूपाप्ला 


० वल्णाा ) । 
भारतीय शसाच्य कानून ( [तध ५66८ ^6। ) के श्रनुसार्‌ 


यदि विरिष्ट व्यक्ति का गत ३० साल में जीवित रहने का निश्चय हो श्रौर उस 
करे ख्ल्यु की संभावना की कोई श्याशंक्ान दहो तो न्याय संस्था द्वारा उस व्यक्ति को 
जीवित माना जाता दै जव तकं उसकी ख्ल्यु सिद्धनदो। परंतु यदि व्यक्ति केः 
नजदीक क रिस्तेदारों को जिनको सामान्यतया उस व्यक्ति के जीवित रहने को 
खबर होनी चाहिये उनको गत ७ साल मे उस व्याक्त के जीविन रहने की खवर्‌ न 
हो तो न्याय-संस्था द्वारा उस को मृत माना जाता टं जव तंकं उसका जोवित 
होना सिद्ध नदो) 


ॐअ 
५ ५ ६ थ्‌ 
एचवा उध्याय 
परिचित अभिघात तथा अन्ध सद्योव्रण 
न्यायालय की दृष्टि से विचार । 
न्यायालय की दृष्टि से सयोव्रण निम्न ३ भागों मेँ विभाजित कि जति दैः- 
4. पिित श्रभिघ।त ( (10111508 01 शि पाऽ6 ) 
२, घृष्ट व्रण ( 19125107) ) 1 
३. सयोत्रण ( \#01105 } 


८ १ ) पिच्चित अभिघात 


किसी वस्तु के दवाव से, विनाधार वाले यंत्र से या लाटी पत्थर इत्यादि 
से श्राघात लगने से यह व्रणपूवूप श्रवस्था उन्न होती दै। श्रधस्त्वक्‌ 











५६ व्यवह।रायुवेद्‌ 


धतुर््ौ मे विदार तथा रक्त-नलिकाएं फटजाने से रक्तघ्ाव होता दाह 
विदार, रक्तघाव तथा स्थानीय शोधस स्थान फूल जाता दै ओर उस स्थान 
मे तीतर पीड़ा होती है । श्रधस्त्वक्‌ धातुश्नों मे विदार शौर रक्तछाव होता दै 
उसको श्धस्त्वक्‌ रक्तलाव" ( 10८17108 ) कहते दै । 
र त्वचा के नीचे रक्तखाव ( ए्व्णा$710518 ):--यह दो प्रकार का 
होता दे :- 

१. उत्तान ( 90611261] ) श्रौर २. गम्भीर ( [2९८] ) 








उत्तान . | गम्भीर 
१ आघात लगनेके वाद्‌ प्रायः १ | १. श्राघात लगनेके वाद परायः १ 
यार षेके अन्द्र प्रगट होताहै। | यार दिनम प्रगट होता हे । 
२. यह उस स्थान पर प्रगट होता है | २. श्राघात लगनेके स्थान से कुठ 
जर्हो छि श्राघात लगता है । | दूरी प्र प्रगट होता दै । 


यु 0 

२. यदि श््युक्षे१या २षंटे पूवै | ३. यदिख््युसेएकयादो दिन पूवे 

श्राघाति लगा हो, तो कमी कभी त्वचा घत लगादहो, तो कभ कभी यह्‌ 
के नीचे रक्तघाव प्रगट नहीं होता । प्रगट नहीं होता । 














स।धारणतया श्रधस्त्वर्‌ रक्तघाव काकम या श्रधिक्र हाना तथा उसका ्रायाम- 
विष्तार, श्राघात के लिये प्रयुक्त अक्ति, क्ततस्थान पर रक्तवाहिनियों की न्य॒नाधिकता 
( ५5० ), उस्र जगह को धातुश्रों का काष्िन्य या मदुता तथा त्त- 
यतत व्यन्त री दशा पर निभर रहता है । पचम, वृषण शौर मग प्रदेश पर्‌ -्रावात 
का विस्तोर अधिक तथा कपाल की त्वचा पर कम होता है । श्रगर्‌ एक गाडी 
का पहिया व्यक्ति के उदर प्रान्त से निकल जाये मौर ज्रिस्ी श्राभ्यन्तरिक त] 
के धिदीणं हो जानेसे त्यु हो जाये तो भी उसके उदर प्रान्त मे इसके लक्षण 
भ्रट नी होगे । जो बहत ही चड़ श्रौर गठित शरीर वाले व्यक्त हो, उनको 
श्रपे्ता बच्चो, कोमलाद्गी क्यों शौर वृद्ध पुरूषो पर थोडा भी श्राघात ज से 
अतिशीघ्र त्वचा के नीचे रक्तघखाव हो जाता दै । 

रक्तपित्त ( 90पपए़ }, घुरपूरा (पापा), इरीथिमा (फला 2), 
मोलिया ( विथ्लपा०पां8 ), तीतर संकरामक रोग, इत्यादि मे थोडा ङ 
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पोंचर्वोँ अध्याय्‌ ७७ 


भी श्राघात श्रथवा दवाव पने से त्वचा क नीचे विस्तृत रक्तघाव हो जाता दै । 
इन परिस्थितियों मे श्रधस्तवक्‌ रक्तखाव हो सकता दै जिससे श्राघातजन्य श्रध 
सलक रक्तघाव होने का भ्रम दो सकता दे परन्तु संख्या, विस्तार श्रौर तचा मेँ 
बट व्रण की अ्रनुपर्थिति से उनका परस्पर भेद क्रिया जा सकता = । 


पिचिचत श्मभिघात के परिणाम :-- 

इनक्री गणना साधारण श्राघात मे है किन्तु ्राभ्यन्तरिक रज्ञो के विदीणे 
हो जाने पर या उस स्थान पर कोथ ( @21"616 ) होने से यह कभी कभी 
घातक भी हो सकते टै । 


पिच््चित अभिघात का ससय :- 


पिच्चित अरभिवात का समय-निर्धारण उसक्रे त्वगीय रक्तखाव के शोषण 
के समय करे रंग-परिवर्तन पर्‌ निर्भर दै। यह परिवतंन लाल रक्त कणो 
के दयन श्रौर हिमोग्लोविन ( 2601000 ) के बनाये हए धव्वों 
से होत दै । आरम्भ मेँ इसका रंग लाल होता दै छन्तु यागामी ३ दिनों तै 
इनका वर्ण॑नीला, नील-कृष्ण, कपिल श्रथवा नीलरक्तं दो जता ६॥ 
पोत या च्छे दिन इनका वरं हरित श्रौर७दे यार व दिनिये पौत्त वणं 
केदो जति दै। १४-१५ दिन तके यह पीत वणं धीरे धीरे धधृला पड़ 
कर तचा का साधारण वं प्राप्तकर लेता दे। रग्ण श्रौर बरद पुरुषों कौ क्ञा 
यह वर्छपरिवर्तन स्वस्थ पुरूपं मे श्रतिशीध्र होता दे 1 य॒ह ध्यान मे रना 
चाहिये कि यह्‌ रंग-परिवर्तन कृष्ण वणं के लोगों की शरपेकला गौर वणं ॐ व्यक्तियों 
सं अधिक स्पष्ट दोतादै। 
स्वत, परकृत श्रथ बा दुघटनाजन्य पिच्चित अभिघात :-- 

इसका निय करना बहुत किन दै परन्तु कभी कभी इनका स्थान 
चर स्थित को देखकर निश्चयात्मकं रूप से कुं बताया जा सकता दे। 
गिरने पर उसे शरीर पर॒ धूल, कंकड, बालू या कीच मिलेगा भवस्व 
रक्तघचाव का श्ाकार्‌ श्रौर घिस्तार प्रयुक्तं उपकरण को तरह होगा चेते ङि 
घरे श्रयवा लाठी के गृेसे मारने पर गोल निशान बनेगा रौर लाटो मारने 
पर लम्बा श्रौर कमहीन \ धारहीन उपकरणों कै इाघात भायः स्वेत नह हेते ६ 
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मृदु से पूवे भोर सत्यूत्तर पिच्चित अभिघात में सेद । 














= © * 
| म्रस्युसे पूवं | मृसयु फे बाद्‌ 
१. स्चित्‌ शोथ श्रौर वशंपरिवर्तन | १. शोथ शौर व्णपरिवर्तन का 
होगा । रभाव होगा । 
२. रक्तः श्रधस्तवक्‌ धतुभ्रों में जम | २. इसमे ेसा नहीं होता । 
जातादै। 








कभी कभी सड़न होने के कृरण यह नहीं वत्लाया जा सृता किं श्रधस्त्वप 
-रक्तघाव ग्रह्युसे पूर्वके या बाद के। कमो कभी मल्युकेवाद्‌ २ से३ घटे < 
शरन्द्र श्राघात करने से त्त्वा के नीचे रक्तघाव के प्रत बन सकते दै जिनको 
देखने से यह पता लगाना कठिन छे जाता दै छिये ख्लुसेपूरवकेदयावाद्‌ के 
१1 ६ 
(र) च्ृषट्रण (व ) 

येवे ्राघातदै जो कि किसी ठोस श्रौर खुरदरे पदार्थ से शरोर परर रगढ 
लगने, नाखून से नभोटने श्रथवा दांत से काटने पर्‌ हो जाते है । इसर्मे त्वचा 
का बह्यस्तर नष्ट हो जातादे। किमी तरे स्थान से गिरते समय खुरदर पदार्था 
-से रगङ़ लगने के कारण जो खुरे चन वन जति दै, वे श्रधिकतर एसे स्थानों पर्‌ 
होते दै जहाँ फ तचा के नीचे श्रस्थिका भाग हो श्रौर व्यँ पर॒ मांसल भाग 
बहुत कम दो । इख प्रकार के छुरेचन मिद्ध, धूल इलयादि से भौ श्राच्छादित 
हो खकते द । नखों के लगने से जो खुरेचन हो जति दै, वे किसी लढाई-मागड़ 
कै कारणदोदहोते है, श्रतएव यह एकं श्रपराध माना जाता दै। इस रकार 
कै खुरेचन प्रायः शरीर क चके हुए भा्गो-जेषे सुद, दाथ इत्यादि-मे पयि-जति द 1 
डस दशा मे क्तत-स्थान क नीचे स्थित धातुर मे र्घा होता है। दात 
से काटने के कारण जो रेचन दो जति दै, उनके चि प्रायः गोल हाते ईँ 
श्रौर उनकी संख्या २ श्रथवा ४ होतो दै करयो कि काटते समय सामने के ऊर 
केर दातो यासामनेके ऊपर श्रौर नीचे- दोनों को मिलाकर ४ दतं क 
चह वन जाति ई । इष श्रतिरिकतं कमी कमी इन खव चिं का च्राप मं 
मिलकर एक वहा क्तत बन जातादै! चिहों डे बीच का स्थान कमो कमा 


पिशित हो जाता दै 
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मत्य्‌ से पूवे रौर स्यत्तर चृषटव्रणे में सेद । 


मरत्यु से पूवे । 





१. रक्त लसीका ( इला) ) निक- 
लती दे । 
२. धृष स्थान पर पपड़ी पड़ जाती है । 
३. खुरचा हु चेतर लसता नहीं दे । 
. खुरचे हये ज्ेत्रमे श्रोर उसके 
शरास पास शोथ श्रौर्‌ रोपण के 
चिह मिलेंगे । 


९९ 





-----------------------~ ~ ---- 


१. रक्तं लसीका नदीं निकलती दै । 


२. पपड़ी नदीं पडतो 1 

३. खुरचा हुश्रा तेत्र भुः लस जाता दै । 

४. शोथ शरोर रोपण के चिद्व नहीं 
पिले । 





ॐ ( ३ ) सद्योव्रण 
व्याख्या : - नीचे क घातुके साथर त्वचा या रलेष्मिश्कला का 


विदार होने पर्‌ क्त उद्पन्न होता दै । 


्ततों का वर्गीक्रर्णः-चतों की श्राति, लंबाई, चोड इत्यादि चि 
कै श्रनुसार्‌ सयोत्रणों को निम्न ४ प्रकारो में विभाजित क्रिया जाता हे। 

१. चिन्न ज्ञत ( [7101560 *0पात्‌ऽ ^ 

२. विद्ध क्षत { एल्‌ 07 एलाला वप्र ०प्ात्‌ऽ ).4 


नि 


. पिचित क्तत ( 1.210612160 07 (08160 ४/0प्रात्‌ऽ ) ~ 


४. वन्दूक-गोलीसे क्षत ( @11-81107 १४०15 ) <~ “ 


(१) विन्न त्तत :-- 


“यह्‌ क्रिस तेच धार वाले श्च जपे चाकू, उस्तरा, तलवार, कुल्हाद़ी 
इत्यादि से श्राघ।त करने पर बनता दे। इस प्रकारके व्रण कौ लम्बाई 
गहरा९ श्रौर चौडाई की शपेत्ता श्रभिक होती टै उदरय॒हा या वक्तगुदा के 
भीतर के किसी श्राशयः ( /156612 ) मेँ क्तत दोने पर उसको “भिन्नक्तत^.. 
( एलका ठपात्‌ऽ ) कहते है । व्रण के किनारे सफ कटे 


ह्ये होते दै। व्रण का श्राकार प्रायः 


ठेक्वे (धरा) की तरह होता 


2 एसि 
द। रक्तवादिनियोंके साफ कट जानेके कारण इख प्रकार के व्रण से श्रन्य 
त्ततों की पेक्ला श्रव्यधिक रक्तछाव होता द । 
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| भद 
॥ ८० ज्यवहारायुवद्‌ 


. 
|| (१) विद्ध क्तत :-- 
। ( रह शिखी तेज धार वले नुकीले शन्न जैखे भाला, वख इत्यादि से श्राघात 
करने पर॒ बनता दै । त्राय विद्ध व्रण के चिह्र की लम्बाई प्रयुक्त शच की चोडा 
से कुलं कम होती दै । ईस प्रकारके व्रण की गहराई-लम्बाई श्रथवा चौडाई की 
-पेक्ञा बहुत ज्यादा होती है 1 ईने बाह्य रक्तघाव बहुत कम होता हे किन्ठु किसी 
किसी मर्मस्थान ( 1121 00722 ), जैसे हृदय, पुर्फुस श्रीर्‌ मस्तिष्क के 
विद्ध हौ जाने पर अत्यधिक श्राभयन्तरिक रक्तघ्लाव हो सक्ता 2 ।) 
च्ञ प्रारभमें गहरा होतादेश्रौर श्रागे श्र॑तक्र दिशा की शरोर गहराई 
कम होती जाती है। चौडा प्रायः श्र की धार कौ शछपेक्ञा श्रधिक होती 
व्रणो विभक्त ( {२720160 ) रौर वाहर को श्रोर सुडे हुए होते ६ । 
मर्श स्थान का ज्ञत निकास स्थानके क्तत की शपेक्ता बड़ा रहता 
ज्ञतोष् प्रवेश-स्थान > क्षत में भीतर सुडे हए श्रौर निकास-स्थान के क्तत 
मं बाहर की श्रोर युडे हुए होते दै। प्रवेश-स्थान के क्षत की श्ाक्रृति 
उपकरणा की श्राति के समान होती दै 





कभी २ विना धार वाले पदाथ से शरीर के किसी मांसखविदहीन भाग मं 

जेषे हनु, कुरर, शिर, जानु इत्यादि पर, श्राघ।त लगने पर छिन्न क्षत (प्व 
४ष्रठप्पत्‌ ) क समान क्त उतपन्न होता दै। इस समय सचमुच चिन््तत 

“ दै या पिचितक्त ( (10111560 \/01 ) है इसका निय करना पडता 
दै । पिच्चित क्षत ॐ तग्गत वालों के मूल मं स्थित प्रन्थियों मे मौ पिच्ित श्रभिः 
घात ॐ लक्षणा दिखा देते दै । इन ग्रन्थयो की परीक्ता करने पर निरय हो सकता 
दे । पिचित अभिघात के कारणा ब्रणेष्ठ प्रायः श्रनियमित होति द । श्रधस्तबक्‌ 
धातुश्यों मे भी श्राघात से विदार्‌ तथा रक्ताधिक्य ्रौर्‌ रक्तघाव के लक्तण भिलगे। 


~ पिक्चित च्तत ( {,2067816 07 0०प्(प३६त्‌ छपारत5 ) । 








। किसी खुरदरे पदाथ से रगड़ लगने से, पु के दोँत, नाखून, पंजे थवा 
| सींग के लगने से, रेलवे-दुधयना से, किसी मशीन श्रादि से दब जाने से अथव] 
सडक पर किसी श्रन्य दुधेटना केदो जाने से इस प्रकरं कै व्रण वन जाते 

पिश्चित वरण क किनारे चअमियमित कटे हुये, कूले हुये, श्रौर श्॑द्रकी श्रार सुडे इए 


9 
| ० दक = तान इ्नदवरनेप^ दी इह कर इत्यादि 


पच्वाँ अध्याय ८१ 


प्रण करे ऊपर पाये जा सकते है) क्तत स्थान को त्वचा के नीचे रक्तघाव होता 
दे श्रौर धातुयं विदीणदहो जातौ दै । कभो कभौो यदि क्तत स्थान की सतह के 
नंचेश्चस्थि दहो तो उसक्रा अस्थिभग्न भो पाया जा सकता है 1 


ल 


(%) बन्दुककी गोली से उत्पन्न क्षत ( @णा-51101 \४०पापत्‌ ) 
न्दृक्त थवा राईफल की गोली या पिस्तौल के कारतृस इत्यादि के लगने 
से इस प्रकार के श्राघातदोजतिदै अर इसर्मो पिच्ितया उधड़े हुए व्रणं 
की विकषेषताय मिलतो द । ` इनका हप गोली, बन्ूक, राईइफल इत्यादि से चन 
के वाद गोली के चलने की गति, गोली चलाने के समय बन्द श्रादि से शरीर 
तक्र करी दूरी श्नौर शरीर परर गोलो के लगने के समय का कोण-इन पर निर्भर 
दे । इस प्रकारके व्रण २ तरह के होति दै 
१. गोली के प्रवेश स्थान का व्रण । 
२. गोली के निकास स्थान का व्रण1 
------_ ~~~ 
गोली के प्रविष्ट होनेके स्थानका त गोली के निकलने के स्थान का त्रस्‌ 








१. गोल्लो को पेत्ता व्रण छोटा दागा ।~] १. गाला का अपक्ञा व्रण बड़ा हौगा ॥ 
२. वह्नो के तन्तु मीतर धुते हुए मिलेगे | २. वल्लो के तन्तु नदीं मि्लेगे ओर्‌ 


[१ १ ॥ 7 १ | 9, [9 ^ = 
श्योर वाद को गंध मिलेगी 1 | वाष्द्‌ को गंध भी नहीं हग । 
३, व्रणोष्ट॒ अन्दर कौ ओर" सुड़े हुये | ३. व्रणोष्ठ श्रनियमित मौर बाहर की 





होगि । | श्रोर सुड़ हुये होगे ॥ 
५. श्माकत-पास को त्वचा सुलसो हुई ५४ त्वचार्मे दाग्र श्रौर सुलसने के 
होगी ओर उसे दग्र पड़ जयेगे १,.. चिह नहीं मिर्लेगे ॥ 
५, यदि शरीर पर समङोण बनाती हुई | ५६ 
गोली प्रविष्ट दो तो व्रण गोलाकार | 
होगा किन्तु यदि शरीर मेँ तिरो । 
लगे तो व्रण श्रंडाकार होगा । 
. व्रण के चारों श्रोर किनारे छरिनारे ` ॐ 
_लच। क नीय राभिक्य होगा । 


८५ 








& व्यऽ श्ना ) 
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ननिणनिता तयि 


८२ ज्यवदहारायुर्वेद 


“गोली की कुठ विशेपता्एः-- 
4. छोरी गोली को अयेन्ञा वड़ो गोली के व्रण वड़े होगे । 
२. त्रिकोणाकार गोली की अपेत्ता गोलाकार गोलियों से रण बड़े होगे । 
यदि गोली शरीर मे समङोण बनाती हुई प्रविष्ट हो तो धातु्रों मे 
त्यधिक उधडन पायो जयेगी श्रौर श्रस्थियों का श्रस्थिभग्न भी पाया 
जा सकता है 1 
--४. गोलाकार गोलियों को श्रपेक्ञा त्रिकोणाकार गोलियों से उधडन कम होती 
दै किन्तु इनसे विद्ध व्रण बन जाति दै 


~ 


4. गोलाकार गो्ियँ शरीर मेँ प्रविष्ट होने पर टट जाती दै । करिन्तु 
त्रिकोणाकार गोलियों नहीं ट्रतीं । 


गोल्ञी की गति ~> 


तीव्र गति से चली इश गोलो के द्वारा शरीर पर स्पष्ट, गोलाकार 
श्रौर पश्च ( 21101) ) के द्वारा बनाये गये चिह्र की भोति व्रण 
बन जति द । किसी श्रस्थिसे टकरा जाने पर भौ गोली श्रषना मार्ग नहीं 
छोढती श्रौर प्रायः श्रस्थियों को तोड़ देती दै । मन्द गति से चल्ली इई गोली 
प्रविष्ट होते समय शरीर पर जो वरण बनाती दै, उसके किनारे उघड हुये श्रौर 
पिचित होते दै । शरीर क किसो भाग.से टकरा जनि प्रर गोली श्रपना मार्गं बदल 
देती ह रौर प्रायः शरीर में ही रह जातो है । गोली जितना ही गहराई तक परैव 
जाती दै, उसका क्ञत-स्थान उतना ही वदता जाता है । § 
गोलो चलाने > स्थान से घायल व्यक्ति को दूरी +< 
यदि घायल व्यक्ति के बिलकुल पासे ही गोली चलाई गयी है तो गोली 
के शरीर र्मे प्रवेश करनेके स्थान का व्रण. उधड़ा श्रा होगा श्रौर उसका कतेत्र 
व्रण के चारो श्रौर लगभग २या३ इव तक होगा श्रौर उसके श्राख-पासकी 
त्वचा छृष्ण वणं की श्रौर खुलघो हई दोगी तथा वाद के कणो ॐ दाग पड़ 
जायेगे । च्षत स्थान के बाल युलष जाते ओर गैस की लपट से उस स्थानके 
वघ जल जति है । ४ फीट्से ्रधिक दूरी से यदि व्यक्ति पर गोली चलाई गई टे 


तौ क्तत स्थान को त्वचानतो छष्ण वशा की होगी श्रौर न इई ही दोगी । 
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पाँचवाँ अनध्याय चः 
वन्दूक्त को छोटो गोलो के लगने के प्रभावः- 
(११३ ्ोटत्कं की दूरीसे घोटी गोलो ॐ लगने परः 

शरीर पर एक चिह्र दो जाता दै जिसे किनारे श्रनियमित शौर उधडे हये 
दते द । बन्द के सुल के चिद्र के वर्‌ावर ॐ श्राक्ार का यह र होता हे शौर 
शरीर पर लगने क वाद गोलो व्रण में प्रविष्ट होकर इधर-उधर चितर बितर जाती 
दे मौर श्राभ्यन्तरिक धातुर्न को अत्यधिक क्ति परहुचाती दै । क्षतस्थान के श्रास- 
पास की त्वचा छिलकङर कृष्ण वण को हो जाती है शौर उद परर बाढदं के कयो 
क दाग पड़ जति । 

(२)क& फीट की दूरी से लगनेपर:- 

वीच र्मे एक वड़ा चिर वन जातादै श्मौर साधदी व्यासरमें च्ञ स्थान ॐ 
करोव २ इवकेकतेत्रमें रोर वहुतसे छोठे-कटे छिद्र वन जाति दह । इस अवस्था 
खँ घ्वचानतो चिलतोटरै रन छृष्ण वणं कौ दीदातोदै क्रन्तु बाह्द्‌ के 
कृच दाग बन जाते दै । 

(३) फोट शी दूरी से लगने पर :-- 

व्यासर्मे क्तत स्थानके ५सरे < इवके क्तेत्र में करई एक पथक्‌ प्रश्‌ चि 
हो जतिदैजो रि गोलो के साथ रहने वाज्ञे छरा कारण हेते द । इसमें छष्ण- 
चरणता, छीलन अथत्रा दाग नदीं पाये जति । 

गोली चलाने का समयः-८ 

बन्दूक की नलौ मे वये हृएु श्रवक्तेप का रासायनिक परीक्षण करके गोली 
चलाने के समय का निर्णय किया जा सकता दै किन्तु यदि गोलो चलन के वादं 
बन्दूक की नलो मली प्रकार साफकरदी गथी ता इसका निशंय नहीं क्रिया 
ना सकता । 


गोली चलाने कौ दिशाः 4. 

गोली चलने क समय घायल व्यक्ति कौ स्थिति मालूम करनी चाहिये शरोर 
फिर गोली लगने का व्रण श्मौर शरीर से बादर निकलने का व्रण --इन दोन 
दो जमीन पर्‌ एकर रेखा क द्वारा मिलाकर रेखा को वदने खे गोलो चलाने कौ 
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न व्यवहारायुरवेद 


दिशा मालूम हो जातौ है किन्तु जव इस प्रकार के व्रण शरीर पर नहीं बनते, तल, 
दिशा ज्ञात करना बहुत किन दै । 


शरीरावयवों के क्षत “ 
( 2९101121 ४०पात्‌ऽ ) 
शरीर के श्रवयवृ-के क्षत निम्नलिखित भागों मेँ विभाजित चयि जा सक्ते 
( १) शिर1 
( क ) स्काल्प ( ऽव]? )-+“ 
( ख ) कपाल ( ऽप] ) 1 
(ग ) मस्तिष्क ( 8721711 ) 1८ 
( २) मुख। 
रोख, कान, नाॐ, ओरोर, दात इत्यादि 1 
८ ३>भरीवा । 
वत्त घौर शिर के मध्यकराभाग 
(श 3. क ) वत्त की भित्ति ( 11012616 ५६]] , । 
(ख) हृदय ( प्िल्धा)। 
( ग ) पुछु ( 1-1185 ) । 
(५ ) मेरुदण्ड ( 51112] 0010 ) । 
( ६.)€द्र । 
( क ) ध्मोदरीय भित्ति ( ^190070102] ९2] ) + 
(ख ) शौदरीय शङ्ख ( ^+00010109] 07225 ) । 
१. आमाशय २यकरृत ३. प्लीहा 


४. द्क् <. अगन्याशय ६. मून्नाशय 
७. गभांशय बरहत्‌ रक्तनलिकायं 
( {बाह्य जननेन्द्रियः 
(क ) पुरुषो में -- १. शिश्न २ अण्डकोष 
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पाँच अध्याय ८५ 


(ख) च्ियोंमे -१.मग २. योनि 
{८ ) शाखायं--(क) ऊध्व ( 8ण]€ा107 सपला111 ) 
(ख) निम्न ( [7ला70ाः दला ) 


[क्य 
(१) शिर 
(क) स्काल्पः- 

भारतवप में इस प्रकार क व्रण वहुत पाये जाति दै । इसमे निम्नलिखित वात 
वेचारणोय दै 
( १ ) व्रण की विशेषताएं :- 

यह स्वत, परछृत च्रथवा दुघंटनाजन्य ह सकता दै, किन्तु परछत भिक 
डता ह । 
(२) त्रप के यैदः- 

१. ष्ण ग्ल श क परहार से गौर दुघयना से किस कटिन वस्तु 

पर गिरने से होता दे । 
२. पिच्िचित श्रमिघात--यह बहुत कम दोता है । ्माभ्यन्तरिकं रक्तनलि- 
काश्यं के विदीणं ( २]1८16 ) दीनि से ठेसा हो सकतः द । 
. पिच्चित क्षत :-- यद बहुत पराया जाता ठे यर्‌ गुदल शच्रों क प्रहार घे 
होता दै। 
४, चिन्न व्रण :--यद तेज धार वाले भारी श्नं के प्रहार से होता दै । इसके 
साथ साथ कपाल वा मस्तिष्क में भी क्तत पाया जा सक्ता दै । 

५, विद्धघ्रण {गोली के लगने पर होता दै । 
(३) शखोंकेभेदः:- 

निम्नलिखित ' शां मे किसो से स्काल्पः पर वरण हौ सक्ते दै । 
१. गुल शच्लः- लाठी, उश्डा, वंत इत्यादि 1 
२. तेज धार वाते शघः-ऊल्दाड़ी, चाकू, रेजर इत्यादि । 
३. कीले शघः- चाकर, बल्लम, कटार इत्यादि । 
४, वाह्द के शघठः--बन्दूक, राइफल, पिस्तौल इत्यादि 1 


„९५ 
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व्य॒वदारःयुवेद 


( ¢ ) र्व :-~ 





(सष) कपालः- 
कपाल के ऊपर श्राघात लगने करौ इष्टि से निम्नलिखित वार्त 


त 
-4| 
त्य 
4, 
[ति 
०५८ 
* | * 


(१) व्रण री विशेषताएं :- 
4. प्रक्रत--श्रधिक्र। 
२. स्वक्रृत- वहुत श्मया पागर्लो मं। 
३. श्राकस्मिक-शिर पर्‌ किसी भारी वस्तु क गिरने या शिर काकिसो भार 
वस्तु पर गिगनेसे होता दै। 
(२) व्रणके सेद्‌: 
१. छिन्न व्रण :-- यह क्रिसो भारी शघ्र क तेज धार से होता है- जे 
तलवार; कुल्दाड़ी इत्यादि । 
श्रस्थिभभ्र :--शिर पर किसी भारो वस्तु के गिरने से, शिर का किसी भारी 
वस्तु पर्‌ गिरने से, किसी गाड़ के पिये के नीचे शिर चले जानिसे, रेल, मोटर 
इत्यादि से गिर्‌ पड़ने से था छत पर से गिरने से या किसी भारी गुद्ल शच्र-- 
जसे लाटी-से प्रहार करने पर कपल की अस्यां का भग्न दो जाता दै 1 
(३) भमन का स्थान :- 
शिर के सामने के भाग पर श्राघात लगने चे इरःकपालास्थ ( ए0६- 
2] 006 ) का भत्र हो जाता दै! शिर के दाहिने या वायं भाग पर्‌ ज्राषात 
लगने से श्रस्थिभग्न उ्परसे नीचे या पूर्खे पश्चात्‌ की ओर को दोतादै। 
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पोँच्वोँ अध्याय ८७ 


शिर के पश्चात्‌ भाग प्र श्माघात लगने परर सरन ऊपर कौ श्रोर्‌ चोरी तक 
जाताटे। किसी भारौ वस्तु के प्वात्‌-कपाल पर तीघ्रता से गिरने पर प्रथिम 
कपालास्थि का भग्न ( [गिवलपा८ल ० पाल एप्लप्रषवा00८ ) हो जाता 
6 शरोर मध्यसोवनी ( 820114| ऽप (€ ) प्रवक्‌ हो जाती है । बालकं क 
शर प्र श्राघात लगने से शिर को सौवनियां प्रथक्‌ हा जाती है । किन युवा- 
वस्था के बाद्‌ रायः; सौवनियों प्रथक्‌ नहीं दोतीं । १ न 


कपाल पर्‌ श्राघात लगने से स्तन्वता, मस्तिष्कध्तौभ ( (10161550 )) 


. भस्तिष्करत्तिगा मध्यमा धमनो ( 11वत[८ 167177८] कालाप ) करी 


एक या दोनों शाखाश्रों क विदीणं हो जाने से, रक्तघ्लावजन्य परीडन ( (0ा- 


[16851011 ), इत्यादि के कारण सत्यु हो सकती दै । 


( ग ) मस्तिष्क :- 

जीवन का महत्वपूरण श्रंग ( \/12] टवा ) होने के कारण इस 
पर्‌ प्राघात लगने से प्राः मृल्यु हो जाती दै। 

(१) त्रणके सेद्‌ -- 

१. चिन्न व्रणः तेज धार वाले मारो श्रं से त्राघ।त लगने पर होता 

दे, जेषे- तलवार, कुल्टाड़ी इत्यादि । 

२. पिचितव्रणः--गटरूल शरो -जैते लाठी अादि-ॐ श्राघातसे द जाते दै । 

इसर्मे स्तन्धता, मस्तिष्कसं्लोभ, मस्ितप्क-परीडन इत्यादि के कारण 
मृलयु हो जाती दे । 

सपेच्तिक निदानः- 

मस्तिष्क पर श्राघात लगने से मृच्छ उन्न हो सक्ती है श्रौर्‌ इस मूषी को 
देश्वकर्‌ श्पस्मार, श्रत्यधिक मयपान मौर श्रदिफेन विथ सेवनका भौ श्रम 
उलसन्न हो सकता है । श्रतएव उनके लक्षणों से परस्पर भेदः मालूम कर्‌ लेना 
चाहिये 1 । 





(२) घुष 
मारतवरपं में सुख पर अधात श्रधिक देखे जाति दँ । श्रपराधो ओँल, कान, 
नाक इत्यादि भागों पर प्रथक्‌ पृथक्‌ श्राघात पर्चा सकता है । सुख के व्रणौ का 
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बहुत जल्दी रोषण हो जाता दे किन्तु भर्थकर्‌ ्राधातः (पपठ [1111.1) 
के अन्तर्गत सममे जाति दै क्योकि सुख पर आधात लगने से दृष्टि का नाश, 
श्रवेश-शक्ति का नाश, श्राति म विक्रार या श्स्थिभगन हो जाता दहै । 

सुख पर बिभिन्न प्रकार के भाघ(त-- 

१. तेज धार वाले शख :- जैसे चाकरूसे नाक काट लेना-यह प्रायः 
चौरी श्रौर व्यभिवार के मामले मं देखा जाता । 

२, सियो के नाक श्चोर कान पर श्राघात :- चोरी करते समय लियो 
के नाक्रश्रौर कानके श्राभूषणों को शरीर से खींचकर निकाल लेने से.दोता है । 

३. भांखों पर श्ाघात :- व्यभिचार क दण्डके रूपं किसी नुकीले 
शच्च से प्रहार करने पर श्रो ॑श्राघति पहुंचता दे । कमौ कभी शिर पर 
लठ या छंडामारते समयधोखेसे श्रांख पर शकर श्राघात लग जाता 
दे । परिणाम स्वह्प मे श्रक्लिगोलक ( †.+<-022]] )विदीणं हो जाता है । 

४. कान :- चोरी श्मौर व्यभिचार का दणड देने क लिये भारतवर्ष ॐ लोग 
अपराधी काकान काट ते दै कथोकि यह किसी दुष्कर्म का चिह सममा जाता हे । 

५. अस्थिभगन :- किस गृध्न शच्र-जैसे लाट -से प्रहार करने पर 
खल कौ श्रस्थियो का भग्न ( पिव्लपा८ ) हो जाता हे । कमी भी आपस में 
भगड़ा करते हुये संह पर कस कर घू-सा पढने से दात टूट जति ह । कमी कभी 
घूसेयालाटीसे नासिद्ठास्थिकाभग्नभो दहो जातादै। ` 

खख का श्राघात घातक नही होता छन्तु जव इख प्रकार के श्र॑घात मस्तिष्क 
तश पर्हुच जतिर्दै या मस्ति मे शोय उन्न कर देते दै, तव म्ल्युकी 
व्मधिक सम्भावना रहतो दै । 


(३) ग्रीवा 
व्यवहार चुवेद की दृष्टि से ग्रीवा प्रदेश के श्राघातों का बहुत महत्व होता दै 
~ [3 4 = 
क्योकि मारने वाले व्यक्ति श्रौर श्रात्महत्या करने बाले व्यक्ति इसी स्थान पर 
श्राघात पहुंचाने की चेष्टा करते द । 
्ाघात के मेद्‌ :-- 
१. पिच्चित अभिघात र. धृष्ट ॒त्ररा २. चिन्न वरण ५४. विद्ध त्रश 
१. पिचितक्ञत । 
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(१) पिचित ग्रमिघात। (२) धृष्टव्रण 

ये फोँसी, कंडपोडन मोर कंठरोध के कारण हो सक्ते दै । 

(३) छिन्न व्रणः 

यह शत्रु द्रारा क्रिसी तेज धार्‌ वाले शै से ग्रीवा पर्‌ प्रहार करने से होता 
दे । आत्महत्या के लिय क्रिय गये श्राघात भी चिन्न व्रण उदयन्न करतेरद। 
ग्रीवा के पौल के भागं यह श्रधिक घातक दोता दै क्योकि मेष्दण्ड 
( 3]9172] पात्‌ ) पसह हेतादे। 

(४) विद्ध व्रण :- 

यह्‌ प्रीवा के श्रागिकेभाग मेँ हो सकतादै। इस रक्तघाव, रक्त के 
जमने या श्वासावरोध के कारण खलु दो सकलो दै । 


(४) वश्ष 
इम स्थान पर परकृत श्रौर स्वकृत अ्राघात प्रायः देखने मे शतिर । 
दर्घनाजन्य च्याघात मो श्धिक होति द । 
श्माघात के भद 
( १) धृष्ट चण :-- सड़क, रेल इत्यादि से जो दुनायं हो जाती द, उमे 
मन्य स्थानों पर श्राघात क साथ-साथ वन्त की भित्ति पर भी खुरेचन हो सक्ते है| 


८२ ) पिचिचित च्रमिघात :- सढ़क, रेल इत्यादि की द्घरना स वक्त का 


-पिचित श्रभिघात पाया जा सकता दै । इसके श्रतिरिक्तं किसी शुद्रूल उपकरण 


-जेसे लाटी श्रादि-षे शराघ।त करने पर भी वक्त का पिचचित सम्भव दै । इस स्थान 
पर प्कश श्रौर कशेस्का्रो के अ्रस्थिमग्न हो जाति है श्रौर हदय, पुफफुम्‌ 


.इत्यादि रचनां पर्‌ भयंकर आघात भौ पाये जा सक्ते ह । श्राघात लगने के 


तत्काल बाद पिच्ित मिधात के लक्षण प्रकर हो जाति है। 

(३ ) छिन्न व्रण :-- किसी तेज धार वति भारी शच्र-जेसे तलवार -से 
आघात करने पर्‌ वक्त पर चिन्न वरण मिलते द । ये परत हते दै शरोर स्कन्ध 
देश तथा पीठ पर वक्ञ की शपेक्ञा त्रधिक पये जति दै । 

(४ ) विद्ध रण :- वक्त पर विशेषतया हृत्‌-प्रदेश पर इस प्रकार के बण 
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अविक पाये जति दै श्रौरये प्रछत श्रथिक होते द । स्वक्रत वहत कम देख 
मे चतिद । परत व्रणो की संल्या एक से अधिकृ होती दै रौर येत्र क 
भयंकर होते दँ तथा शरीर ॐ विभिन्न भागों पर भी श्राघाते पाये जायेगे । स्वकर 
तरण संल्यामें एक होता दै । यदिदो या तीन स्वक्रृत तरण श्ियिभीं जाये त 
भायः उनसे एक काफी वड़ा श्रौर्‌ भर्य॑कर होता है नौर बाकर एक यादो 
चोरे या साधारणा होते दे। एक से श्रधिक्र भर्थकर व्रणो के मिलने पर परछरत 
आघात की पूण सम्भावना रहती है । 

क्त पर जो श्राधात क्ियिजाति है, उने फुप्फुस को क्षति पर्हेवने की 
अधिक सम्भावना रहती है । फुफफुसों पर आघात होने से पिचितच्ञत चि व्रण 
या विद्ध त्रा हो सक्ते दँ । इसमें रक्तघाव या जीवाणश्रों के यो से शर 
हो जातो है। ॥ १ 

हृदय पर विद्धवरणों के कारण तत्काल खल्यु हो चती है । रोगी १००-१५० 
गज्न की दूरी तक तरण होनेके वाद भी चल सकता है । इस द) मे रोगी 
्रविक नहीं बोल सकता । हाँ श्मपने ानुकानामलेले कर्‌ गालि्ां देता हुश्रा 
8 जा सरता दै 1 इसके अतिरिक्त वह श्रपनी सहायता या रक्लाके क 
लता इरा पाया जा सक्ता है । हृद्य र व्रण हो जाने पर्‌ स्तब्धता या रक्त 
वके कारण मर्य दो सकती ३। 


ह 9 ( मदावमनी, ऊभ्वं महाशिरा रौर निम्न- 
महाशिराः शात्‌ लगने श्र उनफ़े कट जाने से रक्तघाव ऊ कारणः 
सयः मृत्यु हो सकती दे । 


( ५ ) मेरुदण्ड 
१ ज क ् 
५. ५ ६ कशेरुका के उपर मेरुदण्ड ऊ उप्ररौ भाग पर्‌ः 
वाक्या की पेशिर्यो का पृक्ञापात हो तकाल मूत 
= जाने से तक 
दो जाती दै। । त्काल खलु 
२) मेरुदण्ड का संक्ञोभः- रे (अ षु 
० १ भं शोय ल जादि को दषना्ों या शालं ® प्रहार 
४५ ड अ'र छटा उतपन्न हो जातौ दै शौर फिर पन्ञाघातः 
उन हो जाता दै । 
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त) के नोचे के भाग मरै तीव्राघातः-- इस तत्काल मृत्यु 
नदीं होती । इसके जो उपद्रव दहेति दै, उनके कारण श्राघात लगने से बहुत 
समय के वाद्‌ स्यु हो सकती दै । 
(६ ) उद्र 
प्रोदरीय भित्ति मै निम्न प्रकरार्‌ के श्राघात पये जा स्ते द :- 

( १) चृट्रण 

सडक या रेल श्रादि की दुघटना यै अस्य श्राघातों क साथ-साथ आअदरौयः 
सित्ति पर खुरेचन भी दो सक्ते टं । 

(२ ) पिच््वित अभिघातः-- 

श्रौदरीय भित्ति पर इस प्रकार के आघात बहुत कम होते दं 1 

(३) छिन्न मौर (४) विद्ध व्रणः 

तेज धार वाले श्रौर लुकीले शलो से इख प्रकार के श्राघात क्रि जति दै ; 
ये पर्त श्रधिक हेते दै । स्वकृत शौर दुघेटनाजन्य बहुत कम होते रै । 

ञे सव श्राघात यदि श्रौदरीय शङ्खं रौर रचनाश्रों को तन परहुंचायेतो 
घातक नहीं होते । निम्नलिखित कारणों से इस मे शल्यु हो सकती हि :-- 

( ९) स्तन्धता :- 

उदर पर आघात लगने से हृदयावसःद्‌ के कारण तत्काल मृघ्ु हो सकती दै ४ 

) रक्तखाव 

यक्त, प्लीहा इत्यादि श्रोदरोय श्रना के विदीणं दो जने से या श्रौद्रीये 
बृहत्‌ रक्त-नलिकाश्रों के फट जाने से या कट जानि से रक्तखाव होकर कुच समय कः 
न्दर मयु हो सकती दै 1 

श्मौद्रीय अङ्गो या रचनां षर आघात-- 

( १) महाप्राचीराः-- 

रेल श्ादि की दुर्टनाच्नों मे उदर प्रदेश पर श्राघात लगने से महाप्राचीर" 
विदीणं हो सकती है । 
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(२) आमाशयः- 

श्यामाशविक व्रण, कैन्सर्‌ ( (था1तलाः ), इत्यादि वा किसी दुर्बटना के 
कारण श्रामाशय भी विरणं हो सक्ता है । 

( ३) मलाशय :-- 

 भारतवधै भ चोरी, व्यभिचार, युदभेधुन इत्यादि के श्रपराधियों को दरुड के 
स्प गुदमांमं डंडा प्रवेश करते हुये भी लोगों को देखा गया है अर इस 

. कारणा से मलाशय श्रौर गुदा पर घात पाये जा सक्ते ई । 

( ४) यछत :-- ` 
& रल, मोटर, गाड़ी इत्यादि भारो गायों कौ पहिया उदर्‌ प्रदेश के ऊपर 
से निकल नानि से, शसो ऊचे स्थान से गिर पड़ने से, उद्र-श्रदेश पर शरसी 
भार्‌ वश्वु क गिरनेसे या न्य किसी प्रकार को दवाव पढने से यक्त बिदीरा 
दो सक्ताहे । एस श्रवस्याभे रोगी कौ तत्ताल ख्लयु प्रायः नहीं होतो दै किन्तु 
ऊं समय क अन्दर रोगो की सयु हो सकती दै । 

(५) प्लीहाः- 

मलेरिया के वारवार आक्रमण से, किस दुर्घटना भ प्लीहा पर्‌ आघात 
लगने या कनौ डने स्थानसे गिर परने से प्लीदा वरदो हो सती है । 
सर्म भौ ऊच समय के अन्द्र्‌ ही खरलयु होती दै । 

( € ) गभाशय :-- 
त गिरौ ल्ली म गर्भाशय पर धक्षा लगने गर्माशथ विदो हो सक्ता 
९ 1 श श्रपराध ध परिणामस्वहप, गभाशय म लकड़ी प्रवेश करने 
6 1 ५ न्याशय, इत्यादि शङ्ख भी इन्दी 


.( ७) बाद्य जननेन्दरिय 
( ^ ) शिश्न धरोर ्रर्डकोष :-- 
व्यभि > = 
क म श्रौ व के श्रपराधमे दर्ड देने के किये छं लोग 
श्न श्रीर्‌ श्रणडकोष को क्रोधवश काटदेते है) पागलोंये भी 
यह प्तरत्ति पायौ जाती दै । 
©©-0. 146 शि\. 1: 5118511 00166011 4917110. 01011260 0 6068190011 


= म 








पोँचर्वोँ अध्याय ६३ 


(२) भग श्रौर योनि :- 

व्यभिचार का सन्देह होने पर घर की च्ियाँ इस प्रकार की घ्री के भगः 
मौर योनि को गरम-गरम चिमटा, करघयुल त्यादि से दाग देतौ द । इसके 
श्रतिरिक्त परकृत या दुघटनाजन्य आघात लगने से भी रक्त्लाव होकर म््युहो 
सकती है । गर्भपत कराते समय या उसकरे लिये यत्न करते समय योनि क्तत- 
युक्त हो सक्रती है । बलात्कार या्ली की इच्छा के विरुद्ध बलपू्वक मेधुन करनैः 
से योनि क्ततयुक्त हो जाती दै । 

( ८ ) उध्वं ओर नि्न ज्ञाखायें 

हाथ-पैरो पर श्राघात लगने से कंसो धमनो के कट जाने से रक्तघाव होकर 
खरल्युहो जाती दै । स्तव्धता, श्रम वा धचुवात, कोथ, अस्त्व्‌ धातुशर्म 
शोथ, विसर्पं इत्यादि व्याधियों के कारण मी ख्य हो सकती दै । 

क्षतयुक्त व्यक्ति कौ परीक्षा का विवरण 
( एवात ० € पपत [लप ) 

यह प्रायः सरकार से नियुक्त चिकित्सक को लिखना पड़ता दै । पुलि या' 
मजिस्य ट क्षत्तः व्यक्ति को परीक्ता क लिये चिश्रिसक के पास भेजते दँ । परीन्ञा 
का विवरण चये हुए फार्म मेँ भरना पडता है । इस फामं को भरते सम निम्न 
ल्िखित वतो पर विवरण या श्रपना ्नलुमान लिखना ्रावश्यक होता दै :-- 

१. व्यक्ति का नाम, पता, विवरण लिखने का समय, दिन, तारीख, महीना, 
साल तथा स्थान का सविस्तर वणंन लिखना चादिये । 

२: क्ततयुक्त व्यक्ति गो लनि वाले पुलिस का नाम तथा नंवर्‌ । 

३. क्षतयुक्त व्यक्ति के पटचान के चिह । 

४, क्तत : प्रत्येक क्षतका स्थान, प्रकार, श्राति, लम्बा, चोड, गहराई, 
त्ततोष्, तल, घाव तथा खमीपवतीं धातुर्रौँ की स्थिति इत्यादि बाते प्रत्येकः 
क्षत क विषय मेँ लिखना । 

५, ्तत का शरीर पर प्रभाव ( विशाल 0[ [पपा ) 1 

६. उपकरण के विषय में श्ननुमान ( 1९110 07 ##€]207 ), 

५. क्तत का समय ( ^&€ 0 दा [प्रपाक ) 1 

म, गयु का कारण ( (2205९ 01 06१ ) 
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६. श्रनेक श्रातं मेँ से क्चिसि से ल्युः हो सश्ती दै 

१० मयु ॐ पू शौर स्यृततर कथि हुए क्तो में सेद । 

११ श्र लमक्रत, परेत या दुधंटनाजन्य क्तत । 

(५ ) क्तत का सामान्य विवरण तथा शरीर पर प्रभाव ! 
( शिच्पा€ ज [पुप्प ) 1 

र्येक क्तत क सामान्य विवरण में उपयुक्त प्रश्न ४ मेलिखे हए अनेक प्रश्नों 
का उल्लेख करना चाद्ये । विशिषं क्षत का स्थान लिखते समय समीपवतीं किसो 
“स्थान से क्षत की दूरी स्पष्ट लिखनो चाहिये । लम्बाई, चोढा इत्यादि के नाप 
-एक फीते से लेना चाहिये, अ्न्दाज से नो । 

क्षतो के शरीर पर ज प्रभाव होते दै उनके श्रनुखार क्लतों ॐ ३ प्रकार 
-माने जति द :-- 


१, सामान्य क्तत ( 97701}1€ }) । 
२. गंभीर क्तत ( (116४015 ) । 

३, घातक या सद्यः प्राणदर क्षत ( 1321160 ) । 

( १ ) स।मान्यक्तत :- जिस चत से विशेष शारोरिक कष्ट या हानि नही 
होती, क्षत का शीघ्र रोपण होता दै अौर रोषण के बाद को स्थायी स्थानिक 
“विकृति नहीं होती एसे क्षत को सामान्य क्षत कहते ई । 

८२.) गंभीरच्तत :--ईंडियन पिनल कोड को ३२० वो धाराके श्रुसार 
{निम्न प्रकार के क्तत को गम्भीर क्षत कहते दै । 

१, षण्डता ( 170250111211070 ) उन्न दोना । 

२, एक या दोनों नेत्रां कौ अथं ग्रहण शक्ति सदा केलिये न्ट होना । 

३, एक या दोनों कानों कौ श्रथं ग्रहण शक्ति सदा के लिये नष्ट होना । 

४, शरीर का कोई श्रवयव या संधि सद्‌ा ऊ लिये नष्ट होना । 

५, शरीर के किो अवयव या संधि में श्रत्यधिक कष्ट (11211011) दना 

-६, शिर या सुख पर स्थायो विकृति उत्पन्न होना 

७, शरीर के करिसो श्रस्थि्मे या दात के "मग्नः ( शि थतभपा€ ) या क्रिसो 
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=. को क्तत जो कचित्‌ प्राणघातक दो सकता हो या जिसके कारण क्तत युक्त 
व्यक्ति को कम से कम २० दिन तक च्त्ययिक कष्ट सदन करना पड़े या वह्‌ व्यक्ति 
२० दिन तक श्रपना दैनिक व्यवसाय करने मेँ असमर्थ हो, एसे क्ततको गंभोर 
त्तत मानना चाहिये । 

( 2 ) घातकन्तत--( 12वह्ूदा 0३ 10 1.12 ) : योग्य शल्य- 
चिकितसक द्वारा चिकरित्सा न होने १९ जिस क्तत से निधित तत्काल म्रत्युहोने की 
सम्भावना दो एसे क्षत को "घातक ज्ञतः कहतेदँ। श्रति विस्तारयुक्त क्तत 
तथा ममस्थनों के क्तत इसप्रकार क हेति दै। परंतु क्तत क उपद्रव-जेसे 
विसं या धनुःस्तंम-के कारण कालान्तर मेँ यु होने प्र उस च्षत को "।तकः 
नहं माना जाता । 

त्षतयुक्त व्यक्ति की परीक्ञा करते समश यदि क्तत > शरीर प्रर श्रभाव' के 
विषय में निश्चयात्मकं श्नुमान करना कठिन दै तो व्यक्ति.को कुदं काल तक 
चिकित्सालय मेँ रखने के बाद पना मत लिखना चाये । 

( & ) उपकरण के विषय म अनुपान ( [रपत्‌ ० पट]0 ) 

क्ञत की ्ाकृति लंबाई-चौद्ाह इत्यादि को देखते हुए उरण का अलुमान 
कर सक्ते द । परु एक विशिष्ट पिच्ित अभिवात लाठी या पत्थर से हुश्च! है या 
उरस प्थर पर गिरनेसे हु्रा दे स प्रश्च का निरय कठिन होता ह । उपकरण 
के विषय मे पुलिस या त्तयुक्त व्यक्तिः का वयान कचित्‌ श्रसत्य भो दो सकता है 
अतः सभी वातो को देखते हए अपना श्रनुमान देना श्रावश्यक दै । त्त क 
कारणभूत कोई उपकरण या श्रन्यपदाथ जो पुलिस द्वारा उपस्थित करिये गये हों 
उनक्रे रक्त के धन्वे, वाल, धूलि इत्यादि कै लिये परीक्ञा करके तथा शरीर पर 
उनकी वों पर्‌ घाव के लगभग स्थानके श्रनुसार क्टे हुए स्थान मिल सक्ते 
द उनको परीक्ता करके इन पदार्था को सोल कर पुलिस को वापस देना चादि । 

जिस उपकरण से प्रयोग होने पर व्यक्तिकोख््यु होने की संभावना होतो दै 
उसको सामान्यतया “धातक उपकरण कहते दै । बंदूक, पिस्तौल, भाला, बरी, 
चकवू, गेडासा इत्यादि उपङ्रणों को घातक माना जाता दै । 
(७ ) क्तत का समय ( ^&८ 01 2 [पुप्प ) 
त्ततयुक्तं व्यक्ति के विवरण में श्नेक ्ततोंर्म से प्रतेक चत ॐ समय का 
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अज्चुमान देना आवश्यक होता दै । शरीर परे श्रनेक क्षतो मेँ से सभी लतः एक 
ही स्मयकेन होने की संभावना ध्यान में रखना चाद्ये । निम्न बातों को देखने 
से क्तत के समय का श्रनुमान कर सक्ते द :-- 

१. उपत्वचा मे स्थित सृद्म क्षत प्रायः एक दिन में सृख जाता हे । 

२. क्तत उतपन्न होने पर प्रायः °्न घटो मेही क्ञतफे चारों शरोर रक्ताधिक्य 

तथा शोथ उतसन्न होता दे । 
- १३ सेर दिन में अशुद्ध व्रा मेँ पू्योत्पत्ति होतो दे । 

प्रायः १ सप्ताहमे रोहण धातु बनने लगती दै। परंतु अतिष्कशया 
अतिस्थूल व्यक्तियों मेँ ्रण-रोपरण शीघ्र नही होता । 

५. अ्रस्थिभग्नः- मे प्रथम १से३ दिनों में चारौं श्रोर शोथ श्रौर रक्ता- 
धिक्यहोतादै। ३ से १४ दिनके मतर्‌ श्नस्थिभगन के स्थान प्रका 
जमा हुश्ा रक्तं केम होकर उस स्थान में खधस्थि ( (11८5 वनने 
लगती दे । श्रौ उसकै वाद्‌ ्ठेसे त्वे सप्ताह तक उस स्थान प्नं श्रस्थि 
पूववत्‌ बन जाती है । 

६. संधिविर्लेष के चारों शरोर के श्रधस्त्वश्‌ रक्तघाव के ‹रंगपरिवर्तन' को 
देखने से समय का श््ुमान भलीँति कर्‌ सक्ते ह । 

५, दात कै निकल जाने से रक्तघाव करीव २४ घंटों में रक जात। हे । तया 

से १० दिनो मे व्रण-रोपणदो जातादै) अबे दिन तक्र दांत का स्थान 
खमतल हो जाता हे । 


५८ 


८, मृत्यु का कारण 
( @थ€छ त तूलव]0 #ना0 छएपात्‌§ ) 


क्तत व्यक्ति की म॒तयु क्षत के कारण हुई हे या नहीं १ इसका निगंय देते 
समय चिक्िणसक को सुत्त परीक्ता करते समय रृत व्यक्ति को देसी कोई 
शारीरिक विति यो या नहीं जिसे उसो मूल्य हो सकती दै, इख वात का 
निशंय काने का प्रयास करना चावि । ख््युकाक्रारण कोई शरीरि रोगया 
विकृति न होने. का निश्चय दने पर विशिष्ट चत से ख्य॒ हो सकती दै या 
चीं १ इसा श्रनुमान देना चाये 1 कमो २ शारीरिक विहृति की उपस्थिति में 
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पोचर्वों अध्याय ६५ 


लगने शारीरिक क्छितिमेंब्रद्धि हेनेतेमृयुहो सक्ती द। याने पसे 

वपर पर्‌ लतः स्यु का प्रधान कारण न होति हये सहायक या विप्रकृष्ट कारण 
माना जाता दै । चिकित्स को पन विवरण लिखते समय इन वातों का वरिचार्‌ 
र्ना श्ाबश्यक होता है । क्ततों द्वारः शु हनि के कारणों को निम्न दो भर्गा 
मे विभाजित क्रिया जाता है :- 

१. सयः प्राणदर कारण ( [तता ९-(कऽ८5 ) 

२. कालात्‌ प्राणहर कारण ( {र611016 (21868 ) । 

१. सदयः प्राणहर कारणः-- 
` (क ) रक्त्ाव । 
८ ख ) मर्मस्थानों के क्तत | 
( ग ) श्रवसाद्‌ । 

(क) रक्तलान-एकदौ समयमे “से = पड र्तघाव दोनेसे शु 
होने की संभावना रोती है । 

( ख ) स्स्थानों के क्तत- मस्तिष्क, हदय, पुपुस, यत, प्लीहा इत्यादि 
शंगो ॐ कत प्रायः सयः प्राणहर हेति है \ 

(ग ) ्वघाद- मस्तिष्क, टृप्परदेश, उदरका ऊपरी भाग इनपर्‌ तीव्र 
श्राघात लगने से श्कस्मात्‌ हच्छिया तथा अनन्य शारीरिक क्रिया 
वन्द होती द । 

२, कालांतर प्राणहर कारणः -- 

(क) श्रातरिक रंगों का शोथ, जेषे शओ्नौदरिक-कला, फुपपुसावरण, 
मस्तिष्कनावरण इत्यादि कलार का शोध । 

( ख ) विसपं, घलुःस्तम्म, विषमयावस्था, पूयमयावस्था तथा वरणशोष 
( एसाधण्ञाठया रिठा एानृनाहुल्त्‌ [पुपपड़ ) ॥ 

(ग) कोथ। 

( घ ) वणयुक्त व्यक्ति को चिकित्सा श्नौर श्रादार-विहार के विषय मे पूरं 
प्रबन्ध न होने पर यदि व्यक्तं की म््यु होती दे तोश्राघात करने बाला 
दोषी समम जाता दै । 

(ङ ) योग्य सजेन दारा चिकित्सा दोन पर मो यदि व्यक्ति की म्र होती 
है तो श्राघात करने वाका व्यक्तं दोषी माना जाता दै। 
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९। 


हो सकता दे । 





ठ्यवदहारायुेंद्‌ 


8. अनेक आघात में से किससे स्रसयु हुई ? 
यदि एक व्यक्ति के शरीर पर श्रनेक श्राघात दै जो अनेक व्यक्तिं के 
श्राघार्तो से एक हौ समयमे याभिन्नर समयमे हुएद्ोँतो, इस बातका 
श्रनुमान करना श्रावश्यक दहो जातादै कि श्रनेक श्राघातोंर्मेसे क्रिस क्ततसे 
मयु होने की सम्भावना हो सकती दै । जिस क्तत से सयप्राणदर कारण उत्पन्न 
होकर म््युहो सक्ती दै उसका निणंय करना कठिन नहीं है । उसके वाद 
उपकरण" का अनुमान करके रौर न्य परिस्थितिजन्य प्रमाणो को देखते 
इए धातक क्तत शओ्रौर घातक श्राघात करने वाले व्यक्ति का श्लुमान 


१० स्यु पूं ओर सत्यृत्तर क्य हये क्षतो से भेद 
निम्न खारिणो में दोनों ज्षतां मे भेद खष्ट-करिया गया हे-- 








४ समीपवर्ती शरध 
स्त्वक्‌ धातु 
५ रोपण के चिह्न 





जमा हुश्रा 
रक्त पानी म श्रनघुलनशील 
होता है। 

इनमें रक्ताधिक्य रोर शोथ 
होता दे 1 

शोथ, पूयोत्पत्ति, रोहण धातु 
इत्यादि रोपण क्रिया के 
योतक चिह । 





भेदकर चिह मृत्यु के पूवे के त मुत्यूततर क्तत 
` १ र्तघ्ाव | श्चत्यधिक, धमनीगतं रक्तघाव , रक्त जमता नदीं । 
मे समीपवतीं त्वचापर रक्त के | समीपवर्ती त्वचा भर 
धव्वे मिलैगे (7077), | धन्वे नहीं मिलेगे 1 
रक्तं जमा हुश्रा मिलेगा । 
२ व्रणो श्रधिक विभक्त श्रोर ऊपर रक्त | व्रणौ मे ये चि 
जमा हु रहता दै । जुपस्थित रहते दै । 
३ जमा हुश्रारक्त| व्रणोष्टो पर का रक्तं पानी मे घुल 


जातादै। 


रजपस्थित्‌ । 
्मनुपस्थित । | 


--_-्‌-ू~ू_-__________~_]_]_-_-_-_-_---------__ __ 
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॥ छठा अध्याय ६६ 


(८ ११ ) भासमकरत, परकृत या दु्षुटनाजन्य शचं भेद 
_ इसभ्रश्नका उत्तर क्ततों की (१) स्थिति तथा प्रकार (२) उनकी संख्या, 
दशा तथा विस्तार यौर्‌ (३) अन्य॒परिस्थितिजन्य प्रमाणा, इन वातं को देखने 
से मिल सकता है । $ < 
ट ~ श पून या पाश्वं साग पर होति ट 
सकृत तत प्रायः ३. चिन्न ( [7086 }) विद्ध ( एप्णन॑प्रालत्‌ © ९८ 
16147), या गोलो या छर क्षत होते ह । प्रायः ५. शरीर भ 
१ से श्रधिक क्तत नहींदहोति। क्षतकी दिशा प्रायः शरीरके ऊरी मागें 
उपरसे नीचे कोश्रोर श्रौ नोचे के भागे नीचे से ऊपर कौ शरोर होती हे । 

(२) प्रछत क्षत--क्षत शरीर क क्रिसी सो भाग मेहो सकते र । पीठ, 
नाक, कान, श्रगुली, बाह्य जननेन्धिय इनके क्षत प्रायः परत होते दै । 
क्तत प्रायः पिचित श्रभिवात या पिचचितक्तत, चिन्न, वद्ध या गोल्ली इन 
से क्रिस प्रकार का हो सकता है । परछृतक्तत प्रायः वामधार्े या पीट पर्‌ 
शर्‌ एक से धिक हेति है । । 

( ३ ) श्रपघातजन्य क्तत दात प्रायः एक पाश्वे श्रौर प्रायः पिलित 
भिघात या दात के स्वह्पके होति है । 


~> $< 


खटा अध्याय 
उवापावरोधजन्य मलयु 
श्राकस्मिक खल्यु के कारणीमूत निम्न श्रवत्थार््रो मे सर्वप्रथम श्वासावरोध 
को श्रवस्या उलन होकर शरीर मेँ प्राणवायु ( 0036 ) री करमशः कमी 
डने से मृत्यु होतो दै-- 
१. फसी ( पथा 3 । 
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2 व्यवहारायुरवद 


् कंटपीडन या गला घोटने से शयु ( §क्हुपभो0य ) 1 
~ ३. दम धुटना या शवासमाग से श्यास्यन्तरिक अवरोध ($ प{{0681101) 
|| , ४ \ ४, डबना ( [0777 ) 


रा पफ्सी" 
| „4 व्याख्या : 


जव प्रोवाके चारों शरोर एकर रस्सो अथवा वंधन बांधकर व्यक्ति को लट 
काया जाता है तो उसके शरीर के भार के कारण सरकफंदा कस जाता है जिससे 
वायु-मागं ( 4417 12288286 ) संकुचित हो जाता दै श्रौर वारु वादु-केष्टौ 
( ^+1्व्गां ) मे नदीं पहचती इसको फोंसी या गलपाश कहते दै । 
| < इसमे बन्धन से शरीर को लटकाने की क्रिया ्राचश्यक दै । लटकने से 
| वधन शरीरके भार से शौर कसता जाता है। व्यक्ति वैडाया नीचे सुका 
हुमा हो तो ग्रीवा का पीडन ठोक नदीं होता, इस अवस्था को ध्यर्धं फोसी" 
( एव] [शण ) कहा जाता दे । 
वंधन- ग्रीवा का वधन इतना मजबूत होना श्रावश्यक है कि वह शरीर 
का श्राकस्मिक भार सह सके। वंधनके श्राकार मेँ तथा ग्रीवा पर स्थित वंधनः 
के चिह्न के श्राकार में सादृश्य होगा । 
फस द्वारा मृत्यु के निस्नल्िखित कारण ह :-- 
(१) श्वासावरोध :-- 
दधन प्रायः थायरोडड काटिलेज क ऊपर होने से उसके दवाव से स्वरयन्त् 
का ऊपरी भाग तथा जिह मल शन्न नलिका के पश्चात्‌ भित्ति की श्रोरं दब जातां 
, दे । इस्पे शवास-मां पूर्णतया बन्द हो जाता दे । 
(२) मस्तिष्कगत रक्ताधिक्य ८ ^णुालफ़ ) : - 
जव भ्रीवा पर किसी गदु वस्तुका चौडा बन्धन वोधा ताद तो वहं 
ग्रीवा प्र स्थित खदु षातुश्रों मे गहरा तक न्दी धंसता, जिससे मस्तिष्क सं 
लौटने वाला रक्ता वापस नही हो पाता श्यात्‌ सुक जाता दहै। इस कारण से 
मस्तिष्क श्मौर उसकी कलार मे शरत्यधिक रक्ताधिक्य हो जाता दै । 





जक 





= 
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छंडा अध्याय १.९ 


६३ ) श्वास वरोध थोर मस्तिष्कगत रक्ताधिक्य मिधित : - 
फांसो द्वारा ग्रु प्रायः इसो से होती दै । 
( ४) हत्छायौवरोध :-- ४ ^८-०|*€ 
जव फांषी में सरकफन्दे के लिए एतज्ली रस्सो का प्रयोग क्रिया जातादै 
जा किम्रीवा में स्थित दु धातुश्रों में गहराई तक पेसजातो दै, तो व्हागस 
नाडयो पर दवाव पड्ने के कारण हृदय अकस्मात्‌ रक जाता दै । 
(५) भूरी तथा मस्तिष्क कायवरोधर :-- (^^ ^^ ` 
ग्री पर स्थित बन्धन कं कारण जव महितष्क मेँ रक्तपरिश्रमण पूतया 
स्कर जाता दै, तव एेस। होता दै । इसमें मस्तिष्क एवम्‌ उसकी कलाश्च में किसी 
प्रकार का स्पष्ट परिवत्रन क्रिये विना ही. वेदोशी होकर्‌ गृ्यु दी, जात्री च्व 01. 
( ६ ) मरैवेयक कर रका्ां का अरिरभ्तं ची ` सधविश्लेषं : ~ ८ ८ 
यह “न्याय-सम्बन्धी फांसी ( [पत०2] प्रशाह्टाप् ) मै प्रायः ख्ल्युका 
स्ारण होता दै । सुघुम्ना पर्‌ दवाव श्रथवा श्रावति क शरण तत्लण गयु हा 
जाती दे । क्रिन्तु यदि श्रस्थिभग्न अथवा विश्लेषित कशेरुका के द्वारा स॒घुम्ना 
पर्‌ श्राघात नदीं हू्रादतः उप्ु्त कारणों में सेक्रिसीनक्रिसीसे मयु टो 
जाती हे । न्याय-पभ्बन्धी फांसी मे प्रायः प्रथम रौर द्वितीय म्रेवेयक कशेरुका 
का. ्रस्थिभग्न या संधिविश्लेष दो जाता दं 
लक्तण तथा चह : - 
( क ) सूढ्ौबस्था से पूवे- 
१. तोत्र पीडा होतो हे । 
२. कानों मेँ तीव्र ध्वनि होती दै 1 
, श्वं के सामने चकाचौँधी मालूम होतो दे 1 
४. श्रत्यधिक मानसिक विश्रम हो जाता दै । 
५. श्रषद्ध विचार होते दै । 


{ख ) मूर्धत होने के गाद्‌-- 


६. सुख, ओष्ठ श्नौर नख नील वणं के हो जति दै । 


„५५ 








1. 5४06086, 2. (ष्ण) 
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१०२ उयचहारायुवंद्‌ । 


७. मुख के कोण से राल टपकती है । 
८. मल. मूत्र रोर शुक का स्वतः त्याग हो जाता है । 
६. श्र सक्रिया रुक जाती है । ~. 
१०. या १० मिनट तक हृद्य की गति होती रहती दै । तदनन्तर धीरे 
धीरे हृदय भी सुक जाता द । 
चिकित्स :-- 
१. रोगो को तुरन्त नीचे लिटा कर्‌ प्रीवा क बन्धन खोल देना चादिए । 
२, छत्रिम श्वास-क्रिया करनी चाद्य । 
३. विशुद्ध एवं स्वच्छ वायु श्रथवा श्मोनिया को व्यवस्था करनी 
चाहिये । 
४. मुख श्रौर शिर पर शीतल क्रिया करनी चाहिये 1 
५. यदि शरीर शीत हो तो उष्ण उपनाह, श्भ्यंग श्रथवा उष्णजल की 
बोतलों दारा शरोर के ताप कौ रक्ञा करनी चाये । 
६. उत्तेजना के लिए स्यून एड्‌ नलीन कलोराइड शादि फे इम्जेकशनः 
देने चाद्ये 1 
स्टिकनिन सल्केट गरन व्‌ ( 91711116 5ऽप]]2124€ (एद्‌ 
काया श्ंडिनंिन क्लोराईड १००० मेँ प्रमाणक घोलका से १ सी०्सी° 
( ^तालाश्ाप (1110पवह 4 0. 1 ०.५. 7 1000 ऽगप्तीठपः 
त्वचा कै नीचे इंजेक्शन देना चाद्ये । ° 
७. व्राएडो मुख अथवा मलार द्वारा प्रवेश कराना चादिये । 
८, वक्त, उदर एवे पिंडलि्यो पर राई का प्लास्टर लगा सकते द । 
. यदि हृदय-गृद्धि के चिह ¦ मिल तो शिरान्यध द्वार) रक्तावसेचनः 
करना चाये । 
खल्यु का समयः- साधारणतया फांसी का मू्यु-काल ५ से ८ मिनट द) 
मृतयूत्तर रूष-- 
(क ) बाह्य -- 
( १) बन्धन के चिह :- यह बन्धन श्व्यकरी खुता या कठिनता, बोधने 


त विधि, तथ रौ ५९ धिक = 
चति प रसत कमपि" छहनक्रिन्र सार 


(1 





छठा अध्याय १०३ 


स्पष्ट गहरा या श्रस्पष्ट होग। 1 वंधन के चिह क नीचे उपत्वचा में श्रषर्रण के साथ 
साथ धस्त रक्तखाव दोन पर जीवित वस्था मेँ बन्धन लगने कथे विशिष्ट 
चिह माने जाते दै । 
१, चिह प्रायः तिरा श्रौ गरीवा के ऊपर को शरोर स्थित होता द्रोर्‌ 
ग्रीवा के चारों द्रोर्‌ पूरा वृत्ताकार नहीं होता 1 
२, यदि लय्काने से पूव बन्धन कक्कर श्रौर्‌ श्रच्छी तरहसे ्वोधागयादै 
तो चह भ्रीवाके नीचे भायर्मे तिर्यग्गामी-गोललाकार श्रौर ग्रीवा 
के चारों शरोर पूरा वृत्ताकार दोगा । 
फसीमे इस प्रकार बन्धनके द्वारा जो दल्कीसो रेखा पद़ जाती लः 
उसका वरस प्रायः गहरा भूरा पाया जाता है किन्तु यद चिह बहुत हस्का अथवा 
बिलकुल गायब दो सकता दै जव छि शरीर करिसो चौड़ श्रौर रदु सरकफब्दे के 
द्वारा बहुत थोड़े समय तक लटकाया गया हे । 


(२) अन्य बाह्यशूपः-- 
१. चेहरा पीत वणं का होगा 1. 
२. मुख ॐ कोण से एक सीधी रेखा यै छाती पर राल टपक्ती होगी \ 
३. पुतलिाँ प्रसारित हदगी । 
< ~ © = ॥ 

%, रोष, सुख श्रौर नख नोल वणं ॐ होगे । 
५, मलमूत्र व्याग के चिह हग 1 ५ 
६. पुरुषो मेँ शिश्न एूला इश्या होगा रौर वघ्लां तथा शरीर पर्‌ शुक्र कं 
धन्वे मिरग । कः 
यदि शरोरको श्रधिक समय तक लटक्राया गथा होगाता सुख शोथ 
युक्त नौर नीलवण का होगा ॥ 
( ख ) आभ्यन्तरिक चिह 7 
१, हृदय के दक्तिण केषटा मे नीले रंग का पतला रक्त भरा होगा शौर 

वाम कष प्रायः रिकतं दते दै 1 

= ५ @ि ~ 

२. न्याय-सम्बन्धी फोँसीमें प्रीवा मे स्थित खदु रुचनाय "परिचित दे।कर 


€ 


उधड़ी हुई मिलेगी । 


©©-0. 1.98 रि. #॥81111011811 31185111 00661011 4801111८. 01011260 0\/ 66810011 


वि 1 
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। 


३. न्यायसम्बन्धौ फोसो मेँ प्रथम श्रौर द्वितीय भरवेयक कशेस्का््रो का 
शस्थिमरन श्रथवा विश्लेषण पाया जायेगा । 
। ४. शरीर के समस्त श्राभ्यन्तरिक शङ्ञो- जैसे प्लीहा, यछत, व्र, 
¦ फुफफुस, श्रामाशय, शति, स्वरयन्त्र, एवस-प्रणाली, मस्तिष्क ओर उसको 
` कलाश्रो मे कुच न कुच रक्ताधिक्य पाया जायेगा । 


+ (ग) फोसी द्वारा मस्यु होने के चिह-- 


`, £. सुख केकोणसे एक सीधौरेखा मं राल का वक्ल-स्थल पर्‌ रपकना 
सवस धिक विश्वसनीय चिह दै । 

२. मलमूत्र स्वतः त्याग । 

३. शिश्न कूला हुश्रा होना 1 

४. वों पर शुक के धनञ्बों का होना । 
व्यवहारायुवेंद सम्बन्धी प्रन :-- 
फांसी द्वारा शत्य होने क मामले मं निम्नलिखित प्रश्न हो सक्ते द :- 
१. क्या ख्र्युका कारण फँसी दै? 
१ २.यदिश्लयुकका कारणफांसीदीदै तो वह स्वत दे, परकृत दे अथवा 

श्माकस्मिकर दै 

[ १ | क्या मृत्यु काकारणकफोँषो हे? 

हिन्दुस्तान मे प्रायः श्रातहत्या फोँसी लगा कर मरने से भी होती टे, रत- 
एव को भी व्यक्ति श्पने शु को तुरन्त मार कर किसी वृत्त ढी शाखा, मन्दिर 
श्रथवा मकानकौ छत परसे लटका स्कतादहै ताकि उसके पराध एवम्‌ 
५, का प्रतानलग सके । त एव यह ्रावश्यकदै किमृयुका कारण 
फास हं श्रथवा को अन्य कारणा दै, इसका निशंय ` किया जाय्‌, एतदर्थ निम्न- 
लिखित वातो पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है ;- - 

( १) बन्धन के चिहः- 
५ क ) बन्धन के विह की उपस्थितिः--मीवा पर लाक्षणिक तिरे बन्धन 

ह का उपस्थि ्ोई अवश्यक ध 

स्थित होना ह कोई शरानश्यक सूचक नहीं है कि खु फोँसी द्वारा 


हौ इई दै क्योकि खा निम्नलिखित कारणों से भौ हो सकता दै :- 
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१. गयु के प्रशवात्‌ वरन्त या २३ घण्टे क न्द्र्‌ शरोर को लयका 

दिया जाये । 

२. जौवन काल भँ श्रथवा एतयततर प्रीवा के चारों नोर एक बन्धन वोधिकर 
जमीन पर शरीर को घिर्खाथा जयि। न्तु इस श्रवस्थायं शरीर पर चिलने 
तथा खरोचन फ चिह पाये जार्येगे जिनसे रक्तखाथ ्रभवा वण हो जायेंगे । 
मृत्यु के पश्चात्‌ इन स्थानों पर स्वेत चि दंगे, तचा सिकदो इई होगी शरोर 
उनसे रक्तघाव नहीं होगा । 

(ख) वन्धन चिह की श्रनुपस्थिति : बन्धन चिहं का प्रीवा के चारों श्रोर 
श्ुपस्थित होना भी यह नदीं सूचित करता फि खलु फोसौ के द्वारा नहीं हो 
सकती वयो कि निम्नलिखित श्रवस्था्रो में ग्रीवा पर चिह नदी दो घन्ते ~ 

१. यदि प्रयुक्त बन्धन चौडा श्रौर्‌ खदु दो । 

२. यदि लरकाने का समय थोडा दो 1 

(२) भरििष्कः-- 

निस्सन्दिग्ध फोंसी द्वारा मयुं मस्तिष्क साधारणा श्रथवा स्वस्यावस्था भं 
जाया जा सकता हे, इसका कारण रक्तपरिभ्रमणा का पूं यवराध श्रौर संन्यास 
क परिणाम स्वप युका हौनादै जो ग्रीवा को रक्तनलिकार्यो म दवाव 
पने से होता दै । दूसरे मस्तिष्क गौर उसकी कलानां मँ अत्यधिक रक्ता 
धिक्य मी हो सक्कता दै- यह उस समय हो सक्रता द जब  शिर।गत र्त 
परिभ्रमणा रक जाता है जिसक्रा कारणा चौडा श्रौर शु बन्धन दै जो कि शिराघ्मा 
करी पतलौ दवारो पर दवाव डालता दै जिससे मस्तिष्क से शिरागत रक्त 
का लौटना स्क जाता दै श्रौर जिससे धमनी-गत रक्तपरिध्रमण को को$ 
स्कावट नहीं होतो । 

[२] क्या म्लयु का कार्ण स्वछृत, परत अथवा आकस्मिक हे १ 

(क) निम्नलिखित श्रवस्थाश्रौ म मघ्यु का कारणा स्वछ्त नदीं हो सकता :-- 

१. यदि शरीर इस प्रकारसे लटका हश्रा पाया जा क्रि मरने वाला 

व्यक्ति स्वयं उस प्रकार से न कर सक्ता हौ । 

२. यदि उसके शरीर पर रषे यान्त्रिक श्राघात पाये जायें कि जिसे सम्भ 

वतः मु तताल हो जाय श्रौर वह कदी पर लका हृश्रा पाया जये । 
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(ख) परत : - यह बहुत कम होता दै । केवल निम्नलिखित श्यवस्था््रों मेँ 
सम्भव हो सकता दै :-- 

१. जव कि मरने वाला व्यक्ति जीवितावस्था के समय सोया हुश्रा हो, वेहोश 
हो ्रथवा किसो निद्रालु विष के प्रभावमेंहो। 

२. जव करि मरने वाला व्यक्तिः को$ वालकरदो जो कि श्रपनी रज्ञा करते 
मं श्रसमर्थं हो । 

३. जव फ क व्यक्ति मिल्र किसी व्यक्ति को फोंसी पर लटका दे । 

(ग) श्राकस्मिक :--यह बहुत कम होता दै । केवल निम्नलिखित श्रवस्थाश्चों 
मेहो भौ सक्ता है :-- 

१. वन्चों मे {जव गले मेँ रस्सी डालकर खेल रहे हो । 

२. युवकों मे :- फांसी की नुमायश दिखलति समय यदि श्रधिक समयः 
तक लटकाये रक्खा जाये । 





सातवां अध्याय 


९ ७५५ च 
४. ५७ कटपीडन या गला घोटने से मूलयु 
५ 
( व्व एए ऽप्व्ाहुपाक्नौ०ा ) 
व्याख्या :-- ६ 
करढपीडन तीत्ररवासावरोधजन्य मल्यु का एक भेद दै जिसमें मरने वाले 
व्यक्ति की ग्रीवा में वायुमा के संकृचित हे जने से मघ्यु हो जाती दै । इसमे 
शरीर को लटकाने की क्रिया श्रावश्यक नदीं होती । 
क्रिस व्यक्ति को करपीडन द्वारा मार डालने के लिये बन्धन, च्रं लियो" से 
गला घोटना (गतत) या लोटी, वांस, उर्डे ऋदि साधनों का प्रयोग किया 
> (द. म इरः उता्णनोऽण्िपशछा०३क्र धिय 


` सातां अध्याय १७ 


( ^णगुगल्प्फ ) के मिश्रण से होती दै, किन्तु फँसी की रंति ञ्नन्य कारणं से 
भी मृष्युहो सकती दै । 

खृटयूत्तर रूप :-- 

दस्मे प्रायःवे हौ चिह मिलतेदै जो किरफँसी में 1 केवल निम्नलिखित 
मेद पये जाते दै :-- 

( १) बन्थन £ | 

(क ) बन्धन ऊे चिह प्रायः वृत्ताकार, ग्रोवा मे थायरोईड कालिज के नीचे 
क मागें श्रौ भ्रीवा के चासं छार लगातार चक्करकेषूप मँ पये जाति दै। 
यदि शरीर करौ धिया गया होगा तो यह तिरा श्मौर ग्रीव के ऊपर केमागमैः 
होगा रौर ग्रीवा के चारों श्रोर लगात।र चक्र के रूप म नही होगा । 

(ख ) बन्धन के चिद के साथ साथ उपत्वचा मे बर्ण शर्‌ श्धस्तक्र्‌ 
| धातुभ्रों म॑ रक्तघ्ाव फो श अपेन्ता कणढपीडन मै अधिक पाया जाता है | 


(२ ) अंगुलियों से गला घोदना ( (ताण ):-- 
यह्‌ प्रायः वचो रौर ॒च्ियों में अधिक होता हे इसमें रीवा पर्‌ पिच्धिते 
अभिघात श्र श्र॑युलियों के गहरे रङ्ग फे चिह पाये जाते दै, जिनको स्थिति, 
श्राक।र, स्या श्योर उनक्रा उथला या गहरा दोना एक गथवा दोनों हाथों का 
प्रयोग, प्रयुक्त शक्ति इन पर निर्भर दे । 
(३ ) लाटी, डंडे चादि द्वारा :-- (८ ^ 
इसमें वटुकास्थि श्रौर स्वरयन्त्र कौ तरुणारस्थियां का अस्थिरन पाया जा 
सक्ता दे । इसे श्रतिरिक्तं स्थानिक धृषटव्रणा श्रौर चिलने के निशान भी पायः 
जायने । 
कण्टपीडन के मूब्यृत्तर विह ५ ८ 
१, प्रायः जिह्वा बाहर को निकलो हई होती दै उम शोथ हो सक्ता है 
श्रौर उसका वणं कृष्ण होगा 1 ॥ 
२. पुपफुसों म रक्ताधिक्य होगा । काटने पर उसमें से, गहरे छृष्ण वण॑ का 
रक्तं निकलेगा 1 
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३. ग्रोवा मर बन्धन-चिह के स्यान पर त्रचाके नीचे रक्ताधिक्यया जमा 
हा रक्त मिलेगा श्रौर प्रीवा पर प्रायः पिचित श्रभिघात भौ पाया जायेगा । 
४. यदि मृत्यु परकृत दै तो सुख, हाथ, पैर, सिर श्रादि पर लड़ाई-मगड़ के 
कारणा चरृषटत्रणा, पिचित श्रभिघात के चिह्न मिलेगे । 
कर्ठपीडन का निदान :-- 
१. श्ंगुलि्यो, नखों ्रथवा उणडे श्रादि के दवाव से वने हुये चिह । 
२ लकाई-मगड़के चिह। ` 
३. श्वासावरोधजन्य भ्यु के चिह । 
४. मयु के श्नन्य कारणों की श्रनुपस्थिति । 
५. सुख के कोए से छाती पर लालारस के टपकने के चिदं कौ अनुपस्थिति । 


-व्यवहारायुवेद-सम्बन्धी भ्रश्न :- 


१. क्यामृ्युका कारणा कण्ठरोध था? 

२. कण्ठपोडन स्वक्रत, परेत श्रथवा दुघ॑टनाजन्य था] 

({) क्यामः! का कारण कण्ठपीडन था ? 

करठरोध के द्वारा ग्लयु फे चिह अर लडाई-मगड़े के चिदं का पाया 
जाना यह वतलाता दै किमृष्यु करठरोध के कारणा ही हह हे 1 

इस दशा में प्रोवा के चारों नोर हल्का चचिन्ु स्पष्ट चिह-हाथ की रंगल, 


-नखें श्रादि के पयि जायेंगे । 


( २.) कण्ठपीडन सकृत, परकृत अथवा दुघेटनाजन्य था ¢ 

(क ) स्वकृतः- वहत कम सम्भव दै, किन्तु निम्नलिखित विधि से किया 
भीजा सकता दे :- 

9. बन्धन को प्रीवा के चारों शरोर एक से अधिक बार धघुमाक्रर बोधने से । 

२. बन्धन्‌.मे एक डण्डा बांधकर कसने से 1 

(ख तः--श्रधिकतर कण्ठपीडन परकृत ही होता दै । ईस निम्न 

लिखित वाते पाई ज।ती ह :-- 
१. बन्धन में एक से श्रधिक गँ का होना । 


र्-ग्रोवा वा शरौर के ्रन्य भागों पर लड़ा$-मगडे के चहं का 


पाया जाना 1 = ; 1) † 
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सातवाँ खध्याय १०६ 


३. यदि खत व्यक्ति फे दाय, पैर इस तरद सेवे हों रि वद स्वयं तस 
न कर्‌ सकता हो । 

( य) दुघंटनाजन्ः-- एसा निम्नलिखित दशाश्ों म हो सकता हैः-- 
0 द वोरो को पठ पर लादते टै श्रौर उसको एक रस्सी ( प्य } 
कर श्राश्रय पर्‌ रखते हं जोक्रि सिरके उप्रमभी होकर जातोदै, यदि किसी 
कारण से वह रस्सी खसक कर्‌ ग्रोवा पर श्राजायेतो अत्यधिकमार्‌ के कारणं 
करपीडन दो म॒कता दे । 

२. किमी चलती हुई मशौन मेँ प्रीवा का फंस जाना । 

३, वघ को ग्रीवा पर्‌ बोधकर ्रधिक कसनेसे। 

फोँसी ( गलपाश ) नौर कठटपीडन में मेद । 


फसी कंठप.डन “ (17 ` 





१. प्रायः स्वकृत होता दै । १. प्रायः प्रछत होता दै । 





२. बन्धन के चिह तियक्गामी 
होति ई, ग्रीवा में थाइरोंइड कार्टिलेज 
के उप्र हेति दै श्योर चारो श्रोर | 
वृत्ताकार नहीं पाये जाते 1 

३. बन्धन-चिह के नीचे स्थित 
त्वमीय धातु स्वेत, कड श्रौर चमक | 
दार होतो दै । 

५. बन्धन-चिह के क्रिनारों के समौ- | 
परस्य भाग में शृषटव्रण श्रौर्‌ रक्ताधिक्य 


बहुत कम पाया जाता दै । ॥ 


= 


५, ग्रीवा की पेशियों में विदार | 
` भ्रायः नहीं होता दै । 


६. केवल श्यिक ऊँचा से शरीर 
अकस्मात्‌ गिरने से मस्या धमनो को 
ञ्ान्तरिक स्तरे विदीणं हो जाती टै । 





२. बन्धन का चिद बड़ा होता दै, 
ग्रीवा के नीचे कै भाग में थाइरोईड- 
कार्टिलेज ॐ नीचे होता टै श्रौ ग्रीवा 
मेँ वृत्ताकार पाया जाता है । 

३. बन्धन-चिह के नीचे स्थितं 
धातुश्रो में स्ताधिक्रय पाया जाता है । 


८, बन्धन-चिह के क्िनारों के 
समीपस्थ भाग में षृष्ट्रण शौर रक्ता 
धिक्य श्रधिक पाया जाता दै । 

, ५, ग्रीवा की पेशियों में विदार 
श्रधिकरतर होता दै । 

६. साधारणतया मन्या धमनी 
की श्रान्तरिकं स्तर विदीणं पायी 
जाती दै। 
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११० 


उ्यवहारायुर्वेद 





फली 
७, म्रवेयक क्सेरुकाश्रों का श्रस्थि- 
मग्न श्रथवा विष्टेष अधिकतर न्याय 
सम्बभ्धित फोँषी में पाया कृताद । 


४ च, १ 
८, घृष्व्रण पिचितक्तत, पिचन तथा । 


श्मभिघात लडाई-मगड़ के चिह मुख, 


ग्रीवो श्रौर शरीरके श्रन्य भागों पर | 
| उपस्थित मिलते दै । 


श्रायः नहीं पाये जाते । 


६. प्रायः मुखमरडल पीत वणं का | 


डता दै श्रौर त्वचा के नीचे बुन्दियोके | दै 
मे 


रूप मेँ रक्तघाव नदीं पाया जाता । 


१०. ग्रीवा विस्तृत श्रौर लम्बो | 


"पड जाती है । 


११. श्वासावरोध के बाह्य चिह 
श्रायः सम्यक्तया प्रदशित नदीं होति । 


१२. कणं, नासिका श्रौर सुख से | 
रक्तघाव हो सकता दै । 


रक्त्नाव बहुत कम देखने मेँ राता दै । 


१३. सुख क कोण से सीधी रेखा | 
 . तौ पर्‌ नही रपकता । 


मे लालारस छातो परर टपकता है । 


१४. फुषफुस की सतह पर वायुः ` 


कोष्ट विस्फारित होने से उभार 
(णण्डलपरभ0णड [थंल्‌ालड) 
नदी पाये जाति । 


करटपीडन्‌ 





= = क = 
५, म्रेवेयक करोरुकाश्मों का रस्थि 
भग्न प्रथवा विष्टेष बहुत कम पराया 
जातादै। 


८. घृष्टव्रण पिचितत्तत तथा असि- 
घात लडाह-मगडे के चिह्न सुख, श्रीवा 
श्मौर शरीर के श्रन्य भागों पर प्रायः 





६. सुख-मण्डल नीलवण का होता 


द्रोर्‌ त्वचा के नीचे बुन्दियों के रूप 
रक्तघाव पाया जाता दै । 


१०. ग्रीवा विस्तृत शौर लम्बी 
नहीं प्रती । 


११. श्वासावरोध के वाहय चिद 
सम्यक्तया प्रद शित होति दँ । 


१२. कणं, नासिकरा श्रौर सुख से 


१३. सुख के कोण से लालारस 





१४. फुफफुस कौ सतह पर वाघु- 

कोष्ठ विस्फारित होने से उभरे इए भाग 
। (कऽला02।०८३ [02161&8) 
। पाये जा सक्ते दै । 


---------------- 1 अ 1 
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सात्वं अध्याय १११ 
( 5५८^८८ 71८५) ४ ५ 
दम घुटना <. 9 3 
व्याख्याः--म्रीवापर्‌ वाद्य दवाव के श्रतिरिक्त श्नन्य क्रिसी कारणा से फुपफुसें 
मे शुद्ध वायु जाना वन्द होकर परिणाम स्वल्प शरीर मेँ प्रार्वायु की कमी दोकर्‌ 
खदु होती दै । 
कारण :~ 
दप बने के निम्नलिखित कारणाद: - 
१. सुख रौर नासिका दाभां से वंद करना ( 31710116111द् ) । 
२. श्रन्दर से वायुमागां का श्रवरोध। 
३. वक्त पर्‌ दवाव | 
४, प्रारावायु के ग्रतिरिक्त विपेले ग्यसिप्र को सूघना। 
८१) सुख श्रौर नाखिका को हाथों से बन्द्‌ करना 
(क ) दु्धटनाजन्य--निद्रा-काल पर॑ माता अथव) परिचारिकाञ्ो का शिशु 
शरोर वच्चो के ऊपर श्कस्मात्‌ लेट जाना । 
(ख ) परकेत -दाथ, वघ रादि से प्र ग्रौर नासिका को वन्दं कर देना 
शिश्ुह्या श्नौर बालहत्या की यह्‌ एक सामान्य रति दे । 
(ग ) स्वकृत--उहत कम 
(र) वायु -मार्गो का धाभ्यंतरिक अवरोध ~+ 
(क) माँस का टुकड़ा, फलौ की ढली, बटन, उट, रबड़, मिदी, कोच 
श्रादि वाह्य पदार्थो की उपस्थिति के कारण, एेषा हो सक्रता दे। 
(ख ) व्याधि - वायु-मार्ग के किसी भाग पर द्वाव उलने वाला श्रद्‌, 
र्ता्टीवन से रक्त का निकलना, ग्रीवा कै व्रण श्रादि के क्रारण भी 
रेषा हो सकता दै । 


(२ ) वत्त पर दबाव: 
(कं ) दुर्घटनाजन्य कुम्भ की तद क्रिसी बडे मेले मे अथवा रेल 








1. ऽ प{०८०४००. 
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११२ व्यवहारायुवेद्‌ 


श्रौर सिनेमा के दिकट घर्‌ की खिडकियों पर श्रत्यधिक भीड़ के 
कारण वक्ल.पर दवाव पढने से एेषा होता दै । 
( ख्‌ ).परछृतः- इषे वक्त पर, पशुका््रां का अरस्थि-भग्न श्रादि अन्य चिह 
भी पयि जतेदै। 
(४) प्राणवायु के अतिरिक्त विषैले ग्यासेस को सँघना -- 
रेखा कार्वन ोय्राकषखाईड ( (0२ ), कावेन मानोक्साईड ( (0 ), दाइ- 
दोजन सहफाड ( {1२8 ) अथवा जलते हुये मकान श्रादि के धुर्यं के कारण 
दोतादै। 
मृ्यु के कारणः 


१. शवासावरोध ॥ ॥ 
„. .र: स्तन्धता इसमें व्दागस नाडयो के दवने से श्रकस्मात्‌ हत्ायावरोध होता 


2 
ट 


घातक काल :- ॥ 
तत्काल श्रथवा ४ या५. मिनट के श्रन्द्र्‌ । 
म्र्यत्तर रूप :-- । 
( क ) बाह्य :-- 


५१. यदि हाथ से सुख शौर नासिक्राको वलपूर्वक बन्द किया गया होगा तो 
शरो, मुख के कोण, नाधिकाग्र श्रौर कपोलों पर॒कुचलने श्रौर ध्रृष्टव्रण के चिह 
पाये जा्येगे । किन्तु यदि खदु वल श्रादि काप्रयोग किया गया होगा तो इस 
भ्रक्रार ॐ.को$ चिह्र नदीं पाये जार्येगे । 

~र. वक्त पर दवाव पड़ने ॐ कारण जव पशुकाग्रों का श्रस्थिभग्न दो जाता 
दै तव दोनों शरोर एक ही तरह के धृष्ट व्रण के चिह पये जातिद। कभीर 

वन्लोऽस्थि का भी श्रस्थिभग्न हो जाता दै । 

>2. सुख-मर्डलः- पीत वणं का होता 

"५ आखः खली हई दोती है । 

५. श्रक्तिगोलकः--उभरे हुये हेते दै 1 

` ६. शरोष्ठः- नील वणं के होति ई । 

७. सुख श्रौर नासिका चे रक्तमिभ्रित माग निकलता ३ । 
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सातवांँ भध्याय १५१ 


१. त्वचा के नौचे रक्ताधिक्य श्रौर रक्त को बुन्दियां ( ?"1111101771 16. 
6112/1710515 ) पायी जाती दँ । 


(ख ) अरास्यन्तरिक :-- 


की» 


र, 


मृद, गला, स्वरयन्त्र, श्वास-प्रणाली श्रथवा श्रनन-प्रणालो मेँ मिष्ट, 
कोच, रेत श्यादि प्रयि जा सक्ते दं । 
शरास -प्रणाली को रलैष्मिक कला प्रायः चमकदार्‌ रक्त वर्ण की होती ‰ 


शरोर उस्म रकताधिक्य तथा रकत-मिश्रित माग पाया जातादै\ 


३. 


1 


कुपपुःस मे रक्ताधिक्य पराया जाता दै । यदि वक्त पर दवाव डालने से 
ख्य हुई दैतोवे पिचित श्रवा मेदित पाये जा सकते दै । 


„ फुप्फुस के सृल, श्राधार शरोर नीचे के किनारों पर फुपफुसःवरण क 


नीचे रक्ताधिक्य श्थवा रक्त को छोरी छोरी बुंदियो ( {1210168 
8]001ऽ ) प्रायः पायी जाती है । तत्काल ल्यु होने पर फुप्फुस साधारण 
अवस्था में पाये जा सक्ते द । 


„ हृदय ॐ दक्लिण कोष्ठ गहरे तरल रक्त से भरे हुये श्रौर वाम केष 


रकित हेते द । । 
मस्तिष्क रौर श्रौदरीय शअरवयवों में प्रायः रक्ताधिक्य पाया जाता दै। 


ठग्रवबदारायुरवेद सम्बन्ध भरश्न :-- 


५५ 


२. 


क्या मल्युका कारण दमधुखनाथा 
द्म बुना स्वङ्ृत, प्रछत श्रथवा दुघेटनाजन्य था 


(१) क्यामृल्युकाकार्ण दम घुटनाथा? 

मृ्यु का कारण दम घटना दै--इसका निय करने मेँ कभी कभ कटठिनाई 
होतो दै क्योकि दम धुन से खल्यु कै चि श्रपस्मार. धनुर्वात श्रथरा 
कुचला-विप सेवनसे हई स्यु मे भी पराये जा सक्ते दै। एतदथं वकल, मुख, 
नासिका श्रादि के समीपस्थ प्रान्तों मँ श्राघात के चिका निरीक्षण करना ' 
परमावश्यकं दै। दम धुरे से हई मृघ्युको सिद्धि क लिये परिस्थितिजन्य 
परमाणु को प्राप्त करके शरपना निणेय देना चाये । : 

(२) द्म धुटना खञ्त, परङृत थवा टुषेटनाजन्य था { 

( क ) सकृतः एसा बहुत कष दोता दे कमी २ उन्माद से पीडित 


>= ठग्रछ श्रा 
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११४ व्यवदहारायुवंद 


व्यवितयों मे अथवा वंदियों में देखने मे ्रातादै कि वे कीचड़ थवा चिथडं 
से सुख श्रौर गले को भर लेते द जिनसे उनकी ग्यु हो जाती दे । 

( ख.) परत :- रसा क्मदहोतादै, फिर भौ कभी कमी युवावस्था श्रौर्‌ 

बाल्यावस्था कँ व्यक्तियों श्रौर शिशु मे पाया जाता दै :-- 
१५युवा भँ :--यदि ठ्यवित पहलेसे ही मूर्धत नदीं है तो उसके हाथ, पैर, 
घिर, सुख श्रादि भागों पर लड़।ई-मगड़ के चिह पाये जायंगे । 

.२. बाल श्रौर शिशु मेँ :---इनमे प्रोयः मुख श्रौर नासिका मेँ कोचड़, 
चिथदडेश्रादि भर कररेसा करिया जातादै। स्थानिक श्राघात क चिन्दौं के 
श्रतिरिवत शरीर पर लड़ाई फगडे क चिह नहीं पाये जा सकते । 

( ग.) दु्घटनाजन्य --दीवार, छत श्रादि से श्रकस्मात्‌ गिर पड़ने पर एसा 

हो सकता दै । 
दूबना ( 1270५771 ) 


१६ 


ख्या 
बना, मृष्यु का वह रूप टे जिसमे समस्त शरीर श्थवा केवल सुख श्रौर 
नासिका का जल श्रथवा न्य किसी दवम इवा रहने से फुप्फ़सों मँ वायु- 
मरुडल की वायु के प्रवेश का श्रवरोध हो जाताहे। 
पू शरीर का उख दरव या श्र्थद्व पदार्थं मँ डूबना श्रावश्यक्त नहीं दोता । 


(दुघे समय की अवस्थाय :-- 


जब कोई व्यवित जल मे गिरता दैतो शारीरिक भार के कारण वह्‌ तत्काल 
उसमे डव जाता दै किन्तु हाथपेरोको चेष्टा ञओरौर ऊपर की ओओर उछाल के 
कारण वह पुनः जल छो सतह पर श्रा जातादै। यदि वद तैरना नदीं जानता 
दे तो उह पनी सहायता के लिये चिल्लाता है, इस समय पे जल उसके सुख 
श्नौर नासिका में प्रवेश करने लगता हे श्नौर श्रामाशय तथा फुफफुसों में पटुच 
जाता हे । पु्छुसों मेँ जल पहुंचने से कास उलन्न दो जाता दै जिसके 
कारण फुफ्फुषं की कुं वोयु बाहर निकल जाती दै श्रौर उसके स्थान पर जल 
पर्हुच जाता दै । इस प्रकोर से शरीर का भार वदृ जाता दै शौर वह पुनः ब 
जाता दै । उख हाथ-पैरो को पेशियो' की अनच्क गति से वह पुनः जलः 


की खतह पर श्रा जाता है श्रौर इस वार फिर थोडा सा जल फुप्णुसो' में परेश 
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| 
| 
| 
। 
। ि न 
~ कर जाता है श्य्‌ पुनः शरोर तलं प्रहु जाताहै। इस प्रकार जलमें 
| ट्वना श्मौर ऊपर उटना तब तक दोता रहता दै जव तकं कि पुप्फुरषो को 
सम्पूर॑ वायु बरार नदीं निकल जाती श्योर उसक्रे स्थान पर जल नदीं भर जावा 
है । फे प्रायः तीन वार्‌ होता दै तदनन्तर व्यक्तिः मूर्छित टो जाताहे 
श्रौर तल मेँ दक मृलयु को प्राप्त दोतादै। कभी कमी शाक्ते होकर 
घय होती दै । 
ल्तण : ८“ 

१. श्रवण सम्बन्धो श्रम । 

२. दशंन-सम्बन्धो भ्रम । 

३: भूतकाल करौ भूल हई घटनाश्रो का पुनः स्मरण ॥ 

४, मानसिक विन्नम्‌ :-कभी कभी । 
सधु के कारण भ~ 

८ १.) शआराखावसोध :-- 

अधिकतर फुषुसो मे जल भर्‌ जने के कारण श्वासावरोच होकर खयू 
दती दै । 

( २५ स्तब्धता :-- 

जल मे गिरते समय मय के कारण थवा श्रामाशय अर वक्त पर जल कै 
उकराने से स्तब्धता दोकर गु दो सक्ती दै श्रवा जल ॐ श्रत्धिक़ शोतल दने 
क कारण स्तन्धता हो स्तो दे । 

(३-)मस्तिष्क पर भवाति (गाला, 0 [ा) :-- 

इसका कारण सिर थवा नितम्ब क बल जल में गिरना द जिसपर जलं 
श्रथवा जल में उपस्थित फिसौ कठिन ठोष वस्तु जैसे पत्थर शादि के तीव्र श्राघत्ि 
> कारण मस्तिष्क संक्तोभ हो जाता हे । 

(> हव्कायीवरोध :-- ५ 

यह्‌ शीत जल मे अकस्मात्‌ गिर पड़ने पर्‌, दद्रोग अथवा अपस्मार से 

पीडित व्यक्तर्यो म होता दै 1 
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| ¢. ल रि $ 
(५) मतिष्कगत रक्ताधिक्य ( ^ गल ) -- 
जल मं इवने पर नीचे की सतह से उपर श्न की प्रवल चेष्ठा करने पर शैत्य 
अथवा उत्तेजना से मरतिष्क गरं अकस्मात्‌ रक्ताधिक्य होने पर मस्तिष्कीय रक्त- 
८२ < £. = . ् 
वाहनियों क विदीर हौ जाने से, विशेषतया यदि वे रूग्णावस्था मँ दो, तव एेसः 
होता टे । 
(६) अत्यधिक परिश्रम :- 
जल म डूबने पर ऊपरी सतह पर शाने के लिये खतत प्रय करने फ परिराः 
स्तषटप--एेसा होत दै । 
५ *-- १८.12.९1 / 1८८५५4८2 र 
( ७५ अवात > १ ( ५) 
उथले जल में अत्यधिक ऊंचाई से श्रथवा किसी सङरे, गहरे श्रौर पके कृषे 
्् 4 ~ भ क 
मे गिरने से सिरके किसी कटिन ठोस वस्तु से बलपूर्क टकरा जाने पर कपाला- 
< थं म = 
स्थियो का श्रस्थिभग्न श्रौ प्रवेयक कशेरुका का विश्लेषः अथवा श्रस्थि-भग्नः 
हा जाता दै। 
। मृत्युकाल :-- 
(4 
१. य॒दि व्यवित जल मे पृणौतया डबर जाय तो दो मिनट मे श्वासावरोध दो 
जता रौर उस्फेवाददो से पांव मिनट ऊ अन्दर हृदय का कार्य वन्द्‌ हो 
जोता है । र 
८२. य॒दि गिरते खमय स्तब्धता श्रथव! हृदयावरोध के कारण फुप्फुसों में 
जल का प्रवेश दोना नरक जाये तो लगातार पौव मिनट तक पूर्णह्येण डते 
रहने पर खुद). जाती दे । ५ 
चिकित्सा 
वि => = 8 ~ 
= 1 विलम्ब न क व्यवित की तत्त चिकित्सा प्रारम्भ कर्‌ देनी 
1 । यदि उकं सुख ओर नासिका म कीचड़ श्रादि भरा हतो उत 
शीघ्रता से निकाल देना चारि = = = त -- 
= कराल दना चाहिये । वघ्नोंकौ ठीलाकर देना चादिये। जिहाष्छो 
० की १ किचित्‌ खच लेना चाहिये । -शरीर को वघ से पेद कर शुष्क 
= त । यदि. रवास-क्िया धीरे धौरे हौ रही होः तो शरमोनिया 
सानी चादि = = द 
९ हथ । ` वियुतूस्परश-द्वारा उत्तजना पटु चानी चाहिये । वक्त श्रौर म॒खः 
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~, 


पर्‌ शोत श्रौर्‌ उष्ण जल कौ करमशः धार्‌ छोडनी चाहिये । स्टिकनीन स्त्म 
ओन 727 एषनिलीन क्लोराइड > सखे १ सो° सो रादि क इन्ञेकंशन लगने 
चाद्धिि। 

यदि स्वास-क्रिया पृंतया श्रवह्दध दो तो छत्रिम रवास-क्रिया करनो 
च्‌[हिये । इसक्री निम्नलिलित विधियो द :-- 

४. सिल्वेस्टर्‌ की विपि । 

२. शेफर्‌ को विधि । 

३. माशंल दाल की विपि । 

४. दोवडं की विधि) 

५. ले्ोडं की विधि । 

इसमें से शेफर को विधि स्वेत्तिमिदै। इसक्रिय को १ घटे तक्‌ करना 
-चादिये । जव र्वास- करेया सम्यकरूतया संचारित होने लग जाये तव रोगी को 
कन्मलो से ठक देना चाद्ये । विष्तर पर लिटा कर उसके चारो योर्‌ उष्णोदक 
ञ्चे भरी बोतत्ते लगा देनी चाद्ये श्रौर्‌ उ् दुश्व श्रवा जल के साथ बोडी देना 
चाहिये । 
शत्यृत्तर रूप :-- ( ॥८८.८४7 
{< क ) बाद्यः- 

१. वघ -भीगे गे, यदि शोघ दही परीक्तण किया जयि, 

२. मुखमर्डल- पीत वणं का होता दै । 

३, श्रे --श्ाधी खुलौ इई अथवा बम्द होती द । 

४, नेत्रवत्म--रक्तिभायुकत होते दै । 

५. पुतलि्योँ--प्रघारित. होती दै । 

6. जिहा--एूली हुई श्रौर्‌ कमी कभी बादर को निषली इडे होगी । 

७. सुख श्रौर नासिका पर--रेत श्रौर गादा फाग मिलेगा । 

=. त्वचा--रोमहषं से ( (पऽ 7868. ) व्डिरो हृ होगो । 

६, शिश्न वा श्ररडकोष--सिकड़े हये दौगे । | 

१०. हाथा मे--कौचड, रेत, ककड, पत्तियों श्रादि पसे हये प्राये जः 


(= < ९4 ८८.५८) 


सक्ते दै 1 
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९ भद 
१९८ व्य वहारायुवद 


११. नखों मे--रेत या कौचड़ भरा हूुश्रा होगा । 
&२: यदि शरीर जल के अन्दर १२सेर४ घटे तक दूवारहादै तो हयेलियो 
श्रौर तलु की त्वचा--कपिल-नोल वण की कुथित होगी 1 
१३.२ेया३ दिनके वाद हाथ श्नौरपैरों की त्वचा- हल्के वणं की च्रौर 
रेखाश्र से युक्त होगो, जैसे धोविों क हति दै। 
( ख ) श्राभ्यन्तरिक :-- 

१. स्वरयन्त्र श्रर श्वासप्रणलो में--स्वच्छ शौर रक्त-मिश्रित मामः 
मिलेगा । इसके श्रतिरिक्त इसमे कीचड़, रेत रादि भो उपस्थित हो सक्ते 
=> } --~3, < षि ~, 
हं । इनको श्लंम्मिक कला मेँ रक्ताधिक्य होगा) . 

२, फुफफुस--गुन्वारे की तरह एूले हये श्रौर हृदय को ढक हुये होगे 
इनर्मे रक्ताधिक्य होगा श्रौर काटने पर पिच्छिल भाग शरोर रक्तमिशध्ितः 
शरव मिलेगा । 

`“. पुफुसौय श्वासनलिकाश्रो मे जल श्रौर्‌ रेत, कीचड़, श्ादि उपस्थित हेगि \ 
४" प्रथः आमाशय मं जल भरा श्रा होगा श्रौर्‌ उनमें कीचड़, रेत रादि 
भी पाये जा सकते हँ । 

५. जल मेँ गिरते दी यदि मृषो थवा हृदथावसाद हो जाये, त श्रामाशय. 
रिक्त हागा। 


~.&- ५काशय मे जल पाथा जायेगा ॥ 
७. मध्य कणं मेँ जल की उपस्थिति रहेगी । 


ञ्यवदहारायुवंद सम्बन्धो प्रश्न :-- 

9 क्या गयु का कारण जल में दूवना था ? 

२. जल में बना स्वकृत, परत श्रथवा दुघेटनाजन्य था 

(१)क्याम्ल्युका कारण जलमें ङ्बनाथा ! 

भरायः एसा देखा गया है करि मयु के बाद शवां को जल में फक दिया 
गया श्रौर्‌ उनमें वे परिवत॑न मिले जो कि डूबने से उत्मन होते दै । अतएव गु 
से प्रवे शरोर पवात्‌ के श्राधातों रौर विष-सेवन के चिहों श्रादि को भला 


प्रकार से देखना चाद्ये, तदनन्तर इस खम्बन्ध मँ अपनी सम्मति देनी चादधियेः 
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(२) जल मेँ दूवना स्वक्रत, परकृत श्रथवा दुघटनाजन्य था ? 

(क) स्वछत-यद बहुत प्रचलित दै । श्रायः च्या अपने गृदस्थी के फगडों 
के कारण समोपस्थ शसो कुवेया तालावमेँ दुव कर प्राणान्त कर लेती द। 
इस श्रवस्या में श्राघ।त नदीं पाये जति किन्तु करिसी ठेस वस्तु से टकरा जाने 
प्रर सम्प मे श्राने वलि भागों पर चोट पायो जा सक्ती दै। 

(ख) परकरृत--रेसा वहत कम होता दै । इवेन से हुई परछेत ख्य बाल 
श्रौर शिगुधों में देखने मेँ श्रातो दे । श्रपनी श्रित के समान व्यक्ति को यदि 
उसे किसो निद्रालु म्पिक्रो नहीं शिलायां गयादहोया धोखे से उच पर आक्रमण 
नहीं किया गया हो तो इस विधिसे नदीं मारा जा सक्ता । 

+ (ग) दुर्धटनाजन्य-भारतवपं में दूने से मृ्ु प्रायः दुघंटनाजन्य भी होतो 
द । गुर जलें स्नान करते समय पेसाह) जाताटै किन्तु इस श्रवस्थामें 
उस शरीर पर वल्ल न होगे केवल शरेगोचा या लेगोट श्रादि पटने हये दोगा । 


~= 


राटा ध्याय 
अनक्षन, शीत ओर उष्णता के कारण मरलयु 


श्रनशन 
श्रनशन दो प्रकार का होता है :--4. श्माकस्मिक तथा पूणं श्रनशन ओर 
चिरक्रालीन ्रनशन । 
८.९ ) श्राकसिमिक तथा पूण अनशन :-- 
जिसे श्रावश्यक्र भोजन अकस्मात्‌ श्रौर पूणक्प से बन्द कर दिया जाय । 


(२) चिर्कालीन अनशन :-- 
जिसमें भोजन धीरे धीरे कम कए दिया जारे । 
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५६ ञ्यवहारायुवेद्‌ 


लक्ञणः- - 
-ध्रथम ३० से र घंटे तक :- 
१. हीत्र चधा । 
२. पीड़ा--( १) श्रामाशयिक्र प्रदेश ये होती दै। 
(२) दबाने परर शान्तदो जाती दै । 
, ३. तरष्णा--्रधिक्र । 
य्या५ दिनके वाद्‌ :-- 
१. वसा का क्तय श्रौर शोषण प्रारम्भ हो जाताहै। 
२. ्खे--चमकदार्‌ श्रीर्‌ न्दर को श्रोर धंसी हुईं । 
३. पुतलिर्थो--प्रसारित । 
४. सुख की श्रस्थिर्या-- स्पष्ट । 
५. ओष्ठ श्नोर जिह्वा-- शुष्क शौर फटे हुये । 
९. प्रधास-दु्गन्धि युक्त । 
५. स्वर-दुवंल, धीमा श्मौर्‌ श्रस्पष्ट । 
=, त्वचा--शुष्क, खर ऊुररीदार शौर दुर्गन्धयुक्त । 
६. नाद्ो--प्रायः दुर्बल शौर तीव्र, कभी कभी म्द । 
१०, ताप्क्रम- साधारण से कम । 
` ११. उद्र--पिचका हुश्या । 
१२. दाथ श्र पैर--ङश शौर दुर्बल । 
१३. विबन्ध । 
१४. पुरौष--शुष्कं अौर कृष्ण वण का । 
१५. मूत्र-कम श्रौर गहरे रंग का । 
१६. शारीरिक भार--धौरे धीरे कम दोता जाता हे । 
१७. शरीर के भारका २ भागक्मदहो जाने पर प्रायः मल्यु हो जाती दे । 
१८. मानसिक शक्तिषु के समय तक प्रायः ठोक रहता दै । 
1 4 मूष, ्रलाप श्रौर श्रन्त मे मस्तिष्क कार्या. 
, गप्युकाल -- । ५ 
१ यदि भोजन श्रौर जल दोनो बन्द कर दिये जाथ तो खृत्यु प्रायः १० से 
१२ दिनर्मेदहो जाती दै। 
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्राठ्बँ अध्याय १२९ 


२. किन्तु यदि केवल भोजनन दिया जाये श्रौर्‌ जलत पीने को दिया जाता 
रहे, तव शत्य ३० से ४५ दिनम होती दै। केवल जलषर ३से ५ 
महीना तक जीवित रहने के कु जेन साधुग्रों क उदाहरण दै । 

सत्यु काल निम्नलिखित बातों पर निभेर है -- 

१: श्मायु-बालकों की श्रपेक्ला युवक श्र युवकों की श्मयेक्ता वृद्ध पुरुष 
श्रच्छी तरह श्रधिक उपवास सहन कर॒ सकते द । परन्तु बरदधावस्था में 
श्रधिक्र काल तक श्रनशन सहन नहीं होता । 

२. लिङ्ग--पुरुषों कौ श्रपेत्ला च्य अधिक समय तक्र उपवास सहन कर्‌ 
सकती हँ क्योकि उनके शरीर मेँ वसा श्रधिक होती दै रौर उनमें पुरुषों 
की श्रपेल्ला शक्तिका हास कम होता दै। 

, शारीरिक श्रवस्था--छश श्नौर बल की श्रये्ता मेदस्वी मौर स्वस्थ 
पुरुष उपवास को श्रच्छी तरह से श्रौर्‌ रथिक समय तक सहन कर्‌ 
सक्रते दै । र 

ॐ; बाह्य परिस्थिति - यदि शरीर को वों से टका रक्खा जाय तो उपवास 

को रथिक समय तक्र सदन क्रिया जा सकता है । शीत ऋतु पे उपवास 


ू९५। 


कम समय तकर सहा जा सकता टै । 
त्रत्यधिकं तापक्रम मे यदि शरीर को पर्याप जलन मिले तोभी शीर 
मूलय की संभावना वद्‌ जाती दै । शारीरिक परिश्रम अधिकया कम होने पर 
भो गयु शीघ्रयादेरसे होने की संभावना होतो दे। 


चिकित्सा - 
श्रधिक्र समय तक उपवास करने के बाद्‌ रोगी करो पहले नोवरू का रस, संतरे 
उष्णोदक श्रौर दुग्ध थोदी थोड़ी मात्रा म्र देना चादिये । तदनन्तर 


चछा रस, ठः & 
द इस वीचर्मे रोगोको पूण त्रिश्राम करने 


भोजन शनेः शनैः बढाना चादिये । 
देना चादिये तथा शीष से बचाना चाहिये । 
म॒त्यूत्तर ख्प :-- 
( क ) बाह्य :-- 
१८ यरीर- क्षीण, छश शौर दुबल तथा दुगन्धथुक्तं होता दे । 
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१२२ व्यवहारायुवंद्‌ 
,२. शओखिं--खुली हुई नौर लाल दती दँ । 
३: श्रक्षिगोलक--्रन्द्र धसे हुये हते दै । 
४. कपोल श्रौर शंखग्रदेश--पिचके हुये होते ई । 
५; त्वचा--शुष्क श्रौर सुर्रीदार दोती है । पीठया कमर मे (्शय्यात्र॒" 
मिल सकते द । 
९: पेशियोँ- गदु, क्षीण श्रौर पीत वणं कौ हो जाती दे । 
*७, त्वचा के नीचे वसा--उहुत कम रह जाती हे । 


( ख ) भाभ्यन्तरिक :-- 
१. हदय--रिक्त श्रौर उसका श्राकार छोटा होता दै । 
२. फुप्फुख--संकुचित हो जाता दै । 
३. श्रामाशय श्रौर अन्त्र--रिक्त श्रौर संकुचित होति दै 
. ४. यक्त, प्लीहा. श्र वृक्र-श्राकार में छोटे हो जति दै । 
.५. पित्ताशय--विस्तृत हो जाता दै श्नौर उसमे कृष्ण वणं का गाढा पिन्तं 
मरा होता दै । मृत्राशय रिक्त मिलता दै । 


१ 

व्यवहारायुवद सम्बन्धी प्रश्न :-- 

१. क्या स्यु का कारण श्रनशन था 

२. उपवास स्वकृत, परत श्रथवा दुर्धटनाजन्य था 

(९ ) क्या मत्य का कारण अनशन था ? 

मधुमेह, राजयदमा श्रं डिसनका यने ्धिवरकरयिकरा रोगः ( ^त1413011/5. 
0756286 ), मंस्पिशो, क्तय श्रादि रोगो म भी शरीर धीरे धरे क्तीण श्रौर 
दुबल होता जाता है रोर अन्त मेँ खतयु हो जाती दै । श्रतएव शखलयत्तर परीक्ता 
करते समय यह भी देखना चाद्य कि रोगी उपयु क्त किसी व्याधि से पीडित 
होकर तो नहीं मरा दै 1 


( २.) अनशन स्वछृतः परछ्रृत अथवा दुघेटनाजन्य था १ 


(क) स्वछृत :--इखका इतिहास मानंसरोग से पीडित ( 1,८1121105 ). 
तथा कैदियो में मिलता है । 
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(ख) परछ्ृतः- फसा प्रायः शिशुहव्या श्रौर बालहत्या म होता दै ) इसके 
श्रतिरिक्त कभो कभी सौतेली माताथ भौ श्पनो वहु को भूखों मार 
उालती द । 

(ग) दुर्घटनाजन्यः -एेसा श्रकाल रौर खाने कायं करते समय तथा क्रिस 
निजेन स्थान में वायुयान थवा जन्लयानके टूट जाने पर हो सकता द! 

शीत के कारण मृत्यु 

मघ्यु के कारण :-- 

त्यन्त कम ॒तापकरम प्र रक्तगत रजक व्य ( नधला10ह108 ) से" 

प्राणवायु ( र्या ) श्रलग नदीं होता । इससे करपशः शरोर करे सेल्‌स्‌ 
को तथा संचालक कैन को प्राणवायु न भरलने से शयु होती दै। श्रव्यधिक 
शारीरिक परिश्रम, चिरकालीन रोगो के कारण दौवल्य तथा स्वास्थ्य, चिर- 
कालोन मदात्यय सौर चिरकालीन श्रनशनकी अ्वस्था्मो में शीत का प्रभाव शरीरः 
पर्‌ अधिक होता दै। बाल्यावस्था तथा वद्धावस्था में इनका प्रभाव शरीर पर 
धिक होता दै । प्रवाहित शौतल हवाका प्रभाव श्रधिक होता दे। शीत में 
जितने कालतक श्रधिक रहा जाय उतना शरीर पर श्धिक प्रभाव होता दे। 
चयो में ्रधस्तवक्‌ वसा को श्रधिकताके कारण शत का प्रभाव उनप्र्‌ कम 
होता दै। स्थूल शरीर पर भी इसी कारण प्रभाव कम होता दै\ 
लक्तण-श्रतय॑त तीव्र शीत लगने से त्वचा क नीचे जगह जगह पर रक्त जमने 
सधे नीले रंग के घव्वे बनते दै ( 1791116108108 {02161168 07 110- 
ऽ ८ ), त्वचा की विशेषतया रँगुलि्यो, कं-नासामर इन स्थानों की रक्त- 
नलिकां श्रकस्मात्‌ संकुचितदो जाने सेयै स्थान छष्णा वणंकेहो जाति दै 
( दापाण्पण$ ), तचापर्‌ कभी २ फफोले पड़ जाति दै ( ५९816218 ) 
पशि कंडी होने लगती ३। तं ( ऽधः ) उन्न होकर मूष शरोर 
श्राप क बाद सूय होती दै । 
मतयूतर रूप :-- 


(क) बाह्य :-- 9 
\ ८ आति : - विषम ननोर पीत वं कौ होती दै 1 


२. त्वचः ताम्र श्रथवा रक्त वर ॐ गण्डा से युक्त होती दै ॥ 
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४. ज्यवहारायर्ेद 


५५ 


. करा, नासिका, शँगृली शौर शगृष्र-टिटुरे हुये ध्रर्थात्‌ सुज्ञ होभि । 
^ भृमृततर संकोच --- धीरे धीरे ्रारम्म दोता दै शौर देर तक रहता ह । 
५. उत्यन्त शीत मेँ सड़न को क्रिया नहीं होती । 
(ख) अ भ्यन्तरिक - 
१. रक्त :- चमकीला लाल रङ्ग का होता दै । 
२ हृद्य के दानो कोष्टः--रक्त से भरे हुये हेति है । 
६ शारीरक श्नवयव :--इनमे रक्ताधिक्रय होता है । 
च्यवहारायवेद सम्बन्धो महत्त :-- 
१ भारतवपंमे शत से चख दर्घटनाजन्य होती हे । 
२. श्रधिकतर शिशुर म शोत कारण त्यु होती दै शौर इसी तरद 
नवजात बालक की हत्या कभी २ को जाती हे । 
लिशरसा :-- 
१. शरीर कौ उन्मा घौरे-धौरे बद़ानी चाहिये । 
२. रोगी को कम्मर्लो से ठक देना चाये । 
३, विस्तर पर रोगौ को लिटा कर उष्ण जल से भरी बोतलों को ्रास-पास 
रखे देना चाये । 
४, तेल की मालिश करनी चादिये । 
५. उत्तेजक पदार्थं जैसे उ्ण चाय्‌, काफौ, उष्ण दुग्ध श्रादि देना चाहिये । 
उष्णता के कारण मृत्यु 
॥ त्यत तीर ताप्कम से शरीर पर जो प्रभाव होते है उनको “लू. लगना 
( ९०। 80701८८ ) कहा जाता ह । तापक्रम तथा उसके परिणामों के 
अचार लक्तणो के ३ भेद कथि जति । यथा-- 
„2 तीवरज्वरयुकत श्रवस्या ( ऽप्णा-§1701६€ 07 प्रल्ं ^+एगुणल्छ ) 
क4 अवसाद को वहथा ( प्रलयं एष्या )॥ 
+र, मंदज्रुक्त अ्रदस्या ( }.{धत ०0 1२610. ) 
(१) उष्णता के साय श्रद्रता होतो प्रभाव श्रधिक होता दै । (२) श्रयन्त 


शारीरिक ४ 
, शारीरिक परिशरपमसे यक्रावट होने पर (३) जल  अरयिकर पर्या मात्रा मेन 
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व च्छे च =. 


= #॥ 
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पहुंचने पर, ( ४ ) जिघ कमरे में शद तथा श्रशुद्ध हवा शअ्रनि-जाने का योग्य 
प्रबन्ध न हौ ( 80 ८ला111121101 ) एषे कमरे में रहने पर तथा (५) पदि 
कमो लू! लगी दो श्रौर उससे रोगी श्रच्छा श्रा हो तो इन श्रवस्थाश्रो 
मैल्‌ का परिणाम शरीर पर जल्द श्रौर श्रधिक होता हे । 

शुष्क ताप्कम में पर्याप्त मात्रा मे पानी पीने से तथा कुच अधिक तापक्रम मैं 
काम क्रने का श्रभ्यास होने पर तापक्रम का प्रभाव शरीर पर कम होता दे। 


( १) तीतर उ्वरयुक्त अवस्था :-- 
लक्तण :-- 


श्रमिक व्यक्ति जव उच्च तापकरम वलि वायु-मण्डल मँ जाता है तो लन्तण 
श्रकस्मात्‌ उत्पन्न होते दै । कभी कभी निम्नलिखित लक्तणों मे से प्रारम्भ में 
दाद, शिरःशूल, वमन, चक्र श्राना इत्यादि लक्षण होकर बाद मेँ तीर ज्वर की 
श्रवस्था होती टे । 


रसा श्रायः ग्रीष्म ऋतु मेँ होता दै । इसमे निम्न लक्षण प्रमुख द :- 
१. ताप छा श्रनुभव होता दै। 

२. शिरोभ्रम होने लगता दै । 

३. ग्लानि होती दे । 

४. शिर-शल उतपन्न हो जाता दै । 

५. वमन होती दै । 

६. चेहरा लाल दो जाता दै 1 

७, पुतलियाँ प्रारम्भ में प्रसारित होतो दै । बाद में संचित हो जाती द ¦ 
८, तापक्रम श्रत्यधिक, ११२० फा० से ११६० फा० तक्र । 

€. त्वचा शुष्क दो जाती दै ।. 
१०. नादो तीव्र श्रौर गतिशील होती है ।' 


११. श्वासक्रिया जल्दी जल्दी श्रौर शब्द के साथ दोती दहै, बाद मे धीरे धीरे 
श्रीर्‌ खड़खदाहट ॐ साथ होने लगती दै 1. 


१२. श्वासावरोध श्रौर मूचौ होकर मयु दो जाती दे। 
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१२६ ज्यवहारायु्वेद्‌ 


चिकित्सा ः- 

१, रोगी को पूणां विश्राम देना चाहिये । 

२, भिर पर बरफ की थेलो रखनी चाहिये । 

३, श्न्य शौतोपचार क्रिया करनी चाहिये । 

४, मस्तिष्कगत रक्ताधिक्य की वस्था होने प्रर शिराव्यध ते रक्तावसेचन 
करना चोहिये । 





(२) अवसाद को अवस्था :-- 
लत्तण॒ --~- 


१, शिरःश्ूल होने लगता द । 

२. शिरोभ्रम हो जाता हे । 

३. ग्लानि उन्न हा ज।ती द । 

४. पुतल्ियां प्रसरित होती द । 

५. धुंधला दिखाई देता दै । 

९. तापक्रम साधारणसे कमटो जाता दै । 

५, नाड़ी दुबल श्रौर तोत्र होती दै । 

=, श्वास-क्रिया- सांय सोय के साथ हाती दे" 

६. हृत्कायीवरोध होकर खल्यु हो जाती दै । 
"चिकित्सा :-- 

१. उष्ण उपचार करना चाद्ये । 


२. उष्णोदक से स्नान कराना चादिये । 
३. वक्त पर राह का प्लास्टर चदाना चाद्ये । 


४. उत्तेजना के लिये स्टिकनीन सल्फेट द ग्रेन का इन्जेवशन लगाना 
चाद्ये । 
( ३ ) मंद्ञ्वरयुक्त अवस्था :-- 


पका विशेष कारण किसी छोटे वन्द कमरे मे आग के सामने काम करना 
दे, जसे कोच के कारखानों मे । 
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रावा श्रध्याय १२७ 


~~ लत्तण :- 

| १. श्रम श्रौर दुदी मालूम होती दे । 

| २. तीव्र शिरश होने लगता दै । 

३. प्रकाश श्रौर ध्वनि का ज्ञान नदीं होता । 


| ४. तापक्रम अधिक, १० र फा० से १० ‡ फ़रा० तक । 

५. त्वचा शुष्क भौर उष्ण दो जाती दै । 

. श्वास-क्रिया मे कठिनता होती हे । 

| . तनद्रा, प्रलाप, मूर्छ ये लक्षण होते द । 

| =. मुछ होकर अन्त मरं मस्तिष्क कायांवरोध से खलु होती दै । 


८४) 


(& 


सृल्यूत्तर रूप :-- 
८ क ) बाह्य :-गद्यूत्तर संकोच ग्रौर्‌ ¡सड्न क्रिया शीघ्र प्रारम्भ हो 
जाती दै । 
ख ) ्ाभ्यन्तरिक :--फुपफुस, मस्तिष्क श्रौर यौदरीय यवयवं में 
रक्ताधिक्य होता दै । 
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नवँ अध्याय 


व स्‌ न 
अग्नि से जरने ओर दागने से श्रल्यु 
तथा 
ध भ वि त्‌ ¢ = ् 
विचयुर्पात ओर विचुत्‌-स्पशं से मृत्यु 
ठ्यास्या-- 
अग्निदग्ध व्रणः"-- 
जलते हए पदां की ज्वाला, विक्रीणित ( [२२५12116 ) ताप प्रवा किसी 
शति उष्ण पदाथ ¢ शरीरके संप्र में श्राने से दश्धत्रण उन्न दोतादे\ 
व्यवहाराघुवैद की दृष्टि से तडित्‌ ( आकाशीय विद्युत्‌ ), एक्स-कररणो श्रौर 
| दादक रासायनिक पदार्थो द्वारा जो श्राघात हो जाते दै, उनको दग्धव्रण की 
संज्ञा दो जाती दे । 
द्रवद्ुग्ध तरणः 
यह बह व्रण दै जो क्वथनांक पर के श्रथवा उनके निक्रटस्थ तापकरम वालः 
गरम-गरम द्रव श्रथवा उनकरे बाष्प हप के शरीर पर लगने से उन्न होता दै । 
दवदग्ध सामान्य दग्धत्रण की श्रपेक्ञा कम भर्यक्र होता दै । 
दग्धत्रण कौ श्रवस्थायें :-- 
„(१ ) प्रथमावस्था :-- 
ये ज्वाला श्रथवा क्वधर्नांक से बहुत कम तापुक्रम वते ठोस रौर द्रव 
वस्तुश्रों के शरीर पर क्षणिक स्पशं से त्वचा में रक्ताधिक्य तथा शोथ उलन हो 
जति दै । ये मूदु-त्तोभक वस्तुं से भी उलन हो सकते ह । ये कुं ही घरर्टो में 
विलीन हे जति हे श्रौर मृष्यु के वाद दिखला नहीं पडते इख तरद जलने से 
न तो धातुर कानाश होता श्नौर न इनके कारण शरीर पर क्रिसी प्रकार का 
दाग्र या बणवस्तु ( 307 ) ही रह जाता हे । 


~~ 


1 80८०5. 2 3९८8145. 
 ©6-0. 186 रि. तीवा) ऽवं 60160 चाप. 01011260 0४ वाधौ 





~ ` ए 


नवां श्रध्याय {२६ 


(२) द्ितीयावस्थाः-- ष 

इसमे त्वचा पर तीव्र प्रदाह शौर स्फोट उत्पन्न हो जाते द. जिनका कारण 
लपट, कथननांक परकै द्रव श्रथवा जल के कथन से श्रधिक तापक्रम वाले 
ठोस पदार्थो का शरीर पर स्पश होना दै । स्फोट तीव्र षोभ श्रौर स्फोटोतपपादक 
पदार्थो द्वारा भी उत्पन्न हो जति दै। इस श्रवस्था मेँ त्लचा कृष्ण वणं की हो 
जाती दै श्रौर केश भुलस जतेर्दै, किन्तु इनके कारणा किसी प्रकार के चिह या 
दाग्र अवशेष नहीं रहते फिर भी त्वचा में कुछ वेवरयं पाया जा सकता है । 

(-& ) दतीयावस्थाः--इे उग्तचा ( (16८ ) तथा त्वचा कै 
ऊपरी कुच भागका नाशदोताै। व्रररोपण के बाद व्रणवस्तु बनती दै 
परन्तु, स्थान में संकोच.( (107111261107 ) नहीं होता । इस श्रवस्था में 
त्वचागत नाडयो को क्षति पहुंचने से तीव्र पीडा रौर द'ह होता दै 1 


(४ ) चतुधीचध्याः-- | १ 

इख्मे सम्पू त्वचा नष्ट हो जाती दै । इसके ऊपर पीत-कपिल वणं कौ 
कुथित धातु बन जातीदैजोकिथ्से ६ दिनम प्रथक्‌ दो जाती ई श्रौर्‌ एक 
व्रण -युक्त सतह रह जाती दै जो क धौरे धीरे श्रच्छी होती दे 1 

व्रणरोपण के वाद उख स्थान मेँ कडी व्रणवस्तु बन जाने से वों पर स्थानिक 
विकृति ( [60 प। ) उलत्न हो जाती दै । 

(५ ) पंचमावस्थाः-- । =+ { 

इसमे मांसधरा कला ( 1266]? धऽ.) श्रौर पेशि्यों नष्ट दो जाती 
जिसके कारणा श्रति गंभीर तथा विस्तृत व्रणवस्तु के बननेके कारण श्रत्यधिक 
स्थानिक विक्कति उन्न होती दै । 

(£ ) षष्ठावस्थाः- - 1 

इसमें श्रस्थियों तक के.सव भाग जल जाति है । प्रायः तत्काल मरत्यु होजाती दे । 


जलने के प्रभावः- 1 
यह्‌ निम्नलिखित € बातों पर निभर दैः- 


(१) तापकी मात्राः 
यदि यक्तं ताप की मात्रा श्रत्यधिक दै, तो प्रभाव तीव्रतम दोगा । 


€ व्य० मा 
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यम 


१३० व्यवहारायुर्वेद 


(२) जलने का खमयः-- 

यदि श्रधिक मय तक तापा सतत प्रयोग छया जाय, तव भी प्रभाव 
तीव्र दोता.दै। 

.(“६ ) ताप से प्रभावित स्थान का विस्तारः 

शरीर काश्घे ३ भाग जल जनि पर प्रायः ग्युहो जाती दे। 


(“४ ) जलने का स्थानः-- 
मध्य शरीर क दाह चदेवे त्वचामेंदी क्यों न स्थितो, दाथ श्योर पैरों 


ॐ दाद की श्रपेक्ञा श्रधिक भय॑कर दोते द । जननेन्द्रियश्रौर उदर के नीचेके 
ग मे जलने पर प्रायः मृत्यु दो जाती दै । 
५ ) उ्यक्ति की चायः-- 
बच्चों मँ दाह धिकं भयंशुर दोतादै। वृद्ध पुरुष दाहको व्शिषक्पसे 
सदन कर सकते दै । 


(^£ ) लिङ्गः-- 
पुस्षों मं लियो को शरयेच्ञा दाद की खहन-शक्ति श्रधिक होती द । 


मृत्य के कारणः-- 


.( १ ) भञसाद्‌को अवस्था--- 
बहुत ज्यादा जल जाने पर तीव्र पीड़ाके कारण नाङ़ी-संस्थान मे स्तन्धता 


उतपन्न हो जाती हे! फल-स्वकप नादवी--मन्द्‌ श्रौर॒त्वचा--शोतल श्रौर पीत 
वर्ण की हो जाती ह। तदनन्तर हृदयावसाद होकर ख्ल्यु दो जाती दै! इसमे 
तत्छाल या २४ घरषटे के श्चन्द्र खयु होती दे । 


(२) दम धुटनाः-- 

जब मक्रानादि में श्राग लग जाती दै, तब पदार्थौ क जलने से उत्पन्न धुय 
श्मौर कार्बन दाय शोक्गसारड तथा कायन मोनि्खाङ्ड ग्यासेख के कारण दम 
छय्कर शयु हो जती दे। , 

(३ , अ्ाकृस्मिकू दुघंटनाः 

श्राग लग जनि पर भागते समय दोवार श्रादिसे रक्रा जानेके कारण 
श्माघात होकर स्यु हो खकतो दे । 

(४) शोथः 

श्माभ्यन्तरिक अङ्गो मे शोथ, जैसे मस्तिष्कावरण-शोथ, उदरावरण-शोथ 
सूम्‌ -शणालो शोथ, न्यूमोनिया श्रौर प्लयूरिसी श्रादि दोकर मृत्यु दो सकती दै । 
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नवां ध्याय १३१ 


(५) व्रण शोष ( मत्पीधपणाः ):-- 
दग्ध स्थान से कु सप्ताह श्रथवा मास तक्र पूय-घाव दने के कारण शरी- 
रिक ह्यान्ति के कारण श्यो जाती दै, 
(€ ) विपे, धनुषौत शादि उपद्रवो के कारण सत्यु हो सकती दै । 
सल्यु-कालः - 
प्रायः ५ दिन्भख््युहो जाती दहै। दम घुरनेश्रादि क कारण २४से ८८ 
चर्टे पे सृलयु दो जाती है किन्तु पयोत्पत्ति होने कौ श्रवस्या मँ ५ या € सपाद 
नैमृ्युदो सकती दै। 
मृतयत्तर रूपः -- 
` .(क;) बाह्यः- 
यह जलाने वाली वस्तु ॐ श्रनुधार भिन्न २ दो सकते दै । 
१. विकीरित ताप से जलने पर त्वचा श्वेत वणं को दो जातौ दै । 
२. ज्वाला के कारण केश अलख जति द श्रौर त्वचा कृष्ण वरं की टो 
जातो दै। & 
३. पिघली हई घातु या बहुत ज्यादा गरम क हये ठोख पदाथ के थोडी 
देर तक शरीर क सम्पकं में श्राने पर केवल फफोला पड़ जाता दै । 
८, वाद कौ लपट लगने से त्वचा कृष्ण वणे की हो जाती दै । 
५, भि्ची के तेल्न से जलने पर उभरं तेल की गन्ध श्रातोदै रौर सम्प्र व 
श्राने वाज्ञे भाग पर करखा लग जाने क कारण कृष्ण वणं हो जाता दै । 
€. कथित जल श्रथवा वाध्य के कारण फफोले पड़ जाते दै । श्र त्वच 
ठिढुर जाती दै जिसका रंग धघला-खकेद दता दे । 
७. जब शरीर को उच्चतम ताप मं रक्ला जाता दै तो वह कदा पढ़ जाता दै, 
ऊय शरीर श्रथः शालायै संकृचित हो जातो द । इसका कारण अ्रल- 
। च्यूमिन कां जमना दै । 
=, एकस -किरण खे जलने पर व्वा रक्तिमाघुक्त हो जाती दे । 
<. दाक पदार्थो भं जले हुवे स्यान का रंग सब जगद एक सा दूता दे 
श्रौर उक बाद जो बिह या दाग रद जाति दै, वे कोमल दते 1 
श्रीर्‌ उनमें कुच नमी होती दै । इतके कारण न तो छलि प्त है शरोर 
न केश दी सुलसते दै । 
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१३२  व्यबहारायुरवंद 


१०. खनिज श्रम्लों से वचर शौर त्वचा पर वैवणर्यं उत्पन्नं दो जाता है । 

.(ख) .साभ्यन्तरिक- 

१, श्रत्यधिक ताप से कपालास्थियों का श्रस्थि भग्नदहोजातादैया वे पूर 
जातो दै। 

२. यदि म््युकाकारण दम घटना दै तो श्वास नलिका श्रौर रवासप्रणारी 

, में ष्ण वणं का माग पाया जा सकता है । 

३. फुफ्फुस-रक्तिमायुक्त श्रौर संकुचित दोते दँ । 

४, फुपपुस।वरण-रक्तिमायुक्तं तथा शोथ युक्त होते दै । 

५. रक्त--गहरे लाल रंग का होता दै ( दम घुरनेसे हुईं शयु मेः) 

६. ओद्रीय श्रवयव-रक्तिमायुक्त देते द । 

७, ग्रहणी-पे ण पाया जाता 2 । यह्‌ लियो मे पुरुषों कौ श्रपे्ता श्रधिक 


मिलता. दै 1 
मृष्यु से पूवे ओर मृत्यु के पश्चात्‌ उत्पन्न दग्धव्रणों में मेद्‌ । 





मल्यु से पूवं | मृट्यु के पश्चात्‌ 





१, इस प्रकार की को$ रेखा 
नहीं होती । 


२ जले हूय स्थानके चारो शरोर 
स्थायौ रूप से रक्तिमायुक्त रेखा वन 
जाती । 

“ २, जलनेसे जो फफोला पड़ता 
। द, उसमे क्ञोराइ्सर श्रौर श्रलन्धूमिन 
1 मिश्रित इव भरा रहता दै । फफोले का 
तल रक्तं वेण का श्रौर शोथयुक्त होता 
दे । इसके अ्रतिरिक्त उसके चारो श्रोर 
की त्वचा चमकीनले रक्त वणं कौ श्रथवा 
ताम्र वणं कौ हाती दै। 
३. इसर्मे रुद्यमाण श्रवस्या के 
चिह शोथ, पूय श्रादि पाये जार्यैगे । 


| 

| २. इसमे जो .फंफोला पड़ता दै, 

| उसके श्रंदर केवल वायु होती दै, क्लो- 

| राइडस नदीं दोते किन्तु उसमे ऊ 
श्रलब्यूमिन पायी जा सकती दै। 

| फफोले ` का तल कडा, धङ्गवत्‌ मौर 

पीत वणका होता दै 1 





, ३. इस्म जला हृश्रा स्थान 
धुधला श्वेत वगक्ा देता दै शौर 
स्तेटी रंग के त्वगीय ग्रन्थयो के छोटे 
छीटे छिद्र दिखलाई देते द । 
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-` ` अशा 


र्वो चध्याय १३३ 


नलने के समय का निणैय :- 

निम्नलिखित बातों को देख कर जलने के समय क। निय क्रिया जाता है :- 

१. ठकष्त श्रथवादोया तीन षंटेके चंद्र जलने क स्थान पर रक्तिमा 
मातम होती टै शौर फफोला पड़ जाता दै । 

.२या३ दिनके श्रन्दर पूय उदन्नदो जातीदे, ३६ षे 
नही दो सक्ता । 

. रोदण धातु (11121101) का बनना, कुधित. धातु (§10प्113) 
का बनना तथा व्रण-रोपण के वा व्रणव्तु से स्थान मे विक्रति इत्यादि 
परिवतंनों को देखकर समय का श्रनुमान हो सक्ता दै । 
स्वक्रत परकृत अथव। दुचंटना जन्य द्ग्धत्रण मे निणेय :-- 

(क) स्वकृत :--यह बहुत कम देखने मेँ श्राता दै । निम्नलिखित परिस्थि- 
तियों में रेषा होता भो दै:- 

, निर्धनता--श्रविवादिता धुवति ददेज आदि को कुरीतियों क कारण 
माता-पिता को कष्ट यें देखकर श्रपने वघ्रो पर भिद्य का तेल छिदक कर 
प्राणान्त कर लेती दै । 

२. निराशा--कमी कभी युवतियाँ श्रपने प्रेमी को न पाने प्र्‌ निराश होकर 
एसा कर बेठती दै । 

, कभी कभी दूसरों पर श्रसव्य दोष'रोपण के हेतु कुद धूतं श्रपने 
के किसो भाग को जलाकर न्यायालय मेँ भामला पेश कर देते 


(ख) परकृत :-- च 
. १. भारतवपं मे यह श्रधिकता ॐ साथ देखने मेँ राता है । व्यभिचारिणी 


युवतियों को दण्ड देने के लिये घर कौ श्रन्य च्विथा गरम-गर्म चिमे 
श्रादिसेदाग्र देती दै। | 
२. डाकू ओर लुटेरे णरम गरम लोहे कौ चौजों जैसे तावा, चिमटा 
श्रादि का भय दिखला छर धन का पता पूते है रौर न घतलाने पर 
उन दागर देते दै। ग [६ 
(ग) ुधोटनाजन्य : --लि्ों रौर वर्च मे अधिकता सै देखने में राता दै 
कयि परायः वे दील वल्लो को पहन कर जलते हुयं चूल्हे श्रथवाः श्रेगीरी श्रादि 
ॐ पा बैठते ह जिससे उनके वल मेँ श्राग लग जाती दै ` श्रौर उसके फल-स्वहप 
सद्य तकत हो सकती दे । “3 | 


[3 


६ 


९) 


पृ एेसा 


ध) 


.५५ 


< 


दी शरीर 


५) 


न्‌ 
ठ \ 
2 १ 
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१३४ व्यवहारायुर्वेद्‌ 


विद्युल्यात" 

बिदयुल्यत मे वर्षा, तूफान श्रादि का सदेव इतिहास मिलेगा \ इससे प्रायः 
्रःकम्मिक मल्यु होतो दै । 

लक्षणः--- 
| प्रायः ्रवसाद के कारण सयः खल्युहो जाती दै। किन्तु यदि रोगी वच 
जाता दै तो दाह ( एप्ण778 ) श्रौर पिबित क्तत ( 1.20672110118 ) के प्रभाव, 
से कालान्तर मे कचं दिवस श्रथवा सप्ताह के बाद मृत्यु होती दै} यदि रौगी बच 
। जाता दै, तो निम्नलिखित लक्षण उत्नन दो सक्ते द --- 
| १. शिरोध्रम 1“ 
. शिरःशू्ञ 1 

ह 
, कर्णनाद । 
, स्मरण-शक्ति का नाश । 
. पत्ताघात । 
. श्राक्तेप--घनुर्वात की भोति । 
. हेदू--रोग । 
८. बधिरता । 
। €. अ्रन्धत्व । 
| मृत्यत्तर हूप-- 

। (क) बाह्यः -- 

१. पिचित श्रभिघात या त्त श्रादि पाये जा सक्ते । 

२. श्रस्थिभरन हो सकता दे । 

३. केश-युलमे हृए पाये जायेगे | 

४. व्र फटे हुये हो सकते है । 

५. जूते श्रादि जले हुये मिलेंगे 

९. धातवीय वस्तुयं--पिघली हई दग । 

७. फौलाद कीं वस्तुश्चों मे चुम्बकरत्व आरा चाता दे । 

(ख) भाभ्यन्तरिक :-- 

१. मस्तिष्क के ऊपर श्रत्यधिक रक्तखाव हेता दै 1 
66.011 दव णटमाना ति ©०॥००॥०7 गागा१५. 01011260 ७४ €्छवाछनीं 





€ ~ < नु ~ ९ 








लवो खअध्याय १३५ 


२, रक्त--तरलावस्था मँ मिलेगा । 
३. रक्तवादिनिर्यो-विदोणं होंगी । 
४, श्राभयन्तरिक अवयवो मे विदार मिले 1 
विचुत्‌-स्पश 
.वियुत-स्पशं से खतयु आकस्मिक दौती दै । 
मृत्यु के कारण :- 
१, श्रवसाद । 
२, हृदय का श्रकस्मात्‌ रुक जाना । 
३. श्वाख-क्रिया के अवयवो का पत्लाघात । 
चिष्ठिरसाः -- 
१, रोमी को उष्णता पहुचानो चाहिये । एतदथ उष्ण परिक, उष्णोदक 
से भरी बोतलों का प्रयोग श्रादि उष्णोपचार करना चादिये । 
२, उत्तेजना पर्ुचानो चादिये 1 एतद्ं गरम चाय, काफी श्रादि क पिलाना 
चाद्ये । 
३. छत्रिक-धाख क्रिया करन चादिये । 
४, शिरान्यध के द्वारा रक्तमोक्षण करना चाद्ये । 


म्यत्तर रूप :-- 
(क) बाह्य :-- 
१, सम्प मेँ श्रनि बि भार्गो का जलना । 
२, व्रणोलति । 
३, धाततरीय वस्तुश्रों का पिघलना । 
४. फौलाद की वनी हई वसतो में चुम्बकत्व पाया जाना । 
(ख) श्माभ्यन्तरिक :- 
१, श्राभ्यन्तरिक श्ंगौ मे रक्तिमा पायी जायगो । 
२, ऊपसुसावरण श्रौर हृदयावरण ्रैरक्तं की दोटी छोरी बुग्दियों 
( 14016५,.570४ ) पायो जाती दै । 


-- ~ऽन््सज्-- 
- ~ <------------न= 





1. ए1<ल्ध्यलाध्ड 
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५०/ 
दसवा अध्याय 
# 4 = 3 | 
नपु सकता ` ओर बन्ध्या की परीक्षा 
( १) नपुंसकत- 
मेधुन--सम्पादन क्रिया में श्रयोग्यता का होना नपुंसकता कदलाता दै । 
( २) बन्ध्यात्व-- 

| सन्तानोत्पति मँ श्रयोग्यता का होना बन्ध्यात्व कटलाता है । 

इनका प्रशन निम्नलिखित श्रवस्थाग्रों में उठता दै :-- 

१, विवाह ( {21711266 ) 

२. बलात्कार ( २2106 ) 

३, व्यभिचार ( ^तपा्ल ) 

४, तलाक्र ( 1210166 ) 

५, धन-सम्बन्धो मामले ( [7[7€ा1181166 ) 
पुरषो में नपुंसकता के कारणः 

( १) बाल्यावस्था: - 

१. भारतवध्ं ७ वषं तक की श्रायु के बालक बलात्कार न कर सकने ॐ 

कारण दण्डित नहीं छिये जा सकते । 
२, ७वर्षसे श्र वर्षतककीश्रायु बाले बालकों के सम्बन्ध मे न्यायालय 
निणय करता है । ` 


३, १४ वपं की श्रायु से पूवं बलात्कार छिया जा सकता द किन्तु सन्तानोतप्ति 
इससे पूवं नदीं की जा सकती । 


(२ ) बृद्धावस्था :- 


यह नपुंसकता श्रोर वन्ध्यात्व दोनों का कारण हो सकता दै छन्तु १०० व॑ 
की श्रायु मे भो सन्तानो देखी गई दे । 


1. 1प्णजंलालक, 


| 
| 
| 
| 








2.३८ ४. ५ 
@©-0. 19 र. 18111018 5185111 0066011 44810111. 01011760 0 606810011 





=== त ०.५ 





दसवां अध्याय २३७ 


(३ ) विकरतिः-- 

केवल निम्नलिखित परिस्थितियों को छोडकर नपुंसकता या बन्ध्यात्व का 
सम्पूण कारण इसको नहीं वतलाया जा सकता हैः-- 

१. शिशन की पूणं श्रनुपस्थिति । 

२. दोनों व्रषणम्रंधियों ( "168110165 ) की श्ननुपर्ििति ! 

(४ ) व्याधिर्योः-- 

निम्नलिखित व्याधियों क कारण नपुंसकता हो सकती टैः-- 








स्थानिक व्याधियाँ | सवौद्गिक व्यधि । 
१. श्लीपद्‌ रः श्स्थायी १. राजयद्मा )} पश्वायी 
२. श्रतिप्त्रद्ध दायडोसील | नपुंसकता | २. मधुमेद ` + 


| 
३. व्रषाग्रंथियों के चिरकालीन रोग | ३. मस्तिष्क श्रौर सुषुम्ना पर्‌ श्राघात। 
--स्थायो ४, शरर्धागवात 
५. सुघुम्ना क रोग । 
६. मय्य, अहिफेन, भांग, तमालपत्र 
श्रादि विषो का ग्रत्यधिक सेवन । 











( ५) मानसिक कारणः-- 
रत्यधिकर भय, क्रोध श्रादि--श्रस्थायी नपुंसकता । 
(£ ) ओ्रौषधिः- 
मदयय--श्रस्थायी । 
लियो मे बन्ध्यात्व का कारणः-- 
( १ ) बाव्यावस्थाः-- 
मासिक-रम प्रायः १२ वर्ष॑कीश्रादुसेश्रारम्भदो जाताद्‌ 1, 


(२ ) थधिक श्रायुः-- 
तयः ५० वर्षं की श्रायु तक माक घमं होता दै 1. 


(३ ) विकृतिः-- 
१. योनि की पृं श्रलपस्थिति। 
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| २. गर्भाशय या डिवबम्रन्थि की श्रनुपस्थिति--श्रसाध्य बन्ध्यात्व । 
( ४ ) व्याधिर्योः-- 

| १. योनि जर श्रत्यधिक क्तोभ। 
२. मूलाधार पौठ का विदीणं होना । 

३. हिबग्रंथियों के रोग । 

४. गभांशय या योनि से श्रम्लीय घाव दोना । 

५. गर्भाशयस्यान-भरंश होना । 

8 योनि-मलाशयिक भगन्द्र्‌ ( २२९10-९/2174] {1511112 ) 

५. बीजवाहिनियो मं श्रवरोध ( 0015770 ) 

(५ ' मानसिक कारणः- 

क्रोध, धृणा, भय श्रादि से- ग्रस्थायी बन्ध्यात्व । 


कोमायं* क परीक्षा 


व्याख्य : - 
कोमार्य' छरी की उस श्वस्था को कहते ह जिसके साथ कमो व्यवाय न 
किया गया हो । 
इसका प्रशन निम्नलिखित श्रवस्थाश्रों मे उठता दै: - 
१. विवाह । 
२. बलात्कार । 
२. तलाक्र 
४. अनैतिक व्यवहार की दुष्कीतिं २ । 
कौमायं के लक्त 
9. स्तनः--श्रधचन््राकार, भरे हुये श्रौर स्थिति-स्थापक हेते दहै । 
>= चूञुकः- छोटे रौर जुकोले हेते र । 
2८ योनिच्छदः- विदीणं नदीं हता । 
४. भगशिशिनिकाः-- बद हुई नहीं दोती । 
५. लघुभगेष्टः- गुलाब रंग का, स्थिति-स्थापक श्रौर पास--पाखः 
स्थित होता दै । “ 


1. छात म 2, 0६29 21१०८, 
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दसर्वो अभ्याश १३६ 


६. मूलाधार पौठ पुरा होता दै \ 
. ब्रहत्‌-भगोष्ठ :-- 
१. गोलाकार श्रौर उमरा हुत्रा होता दै \ 
. पास-पास स्थित होता दै । 
„ योनि-चिद्र--वृहत्‌ भगे से पूतया दक्रा रहता दै. श्रौर जाँधों केः 
फलान पर भी नही फैलता + 
. योनिमा्गः-- 
„ योनिमा संकुचित हेता दै जिसमें एक लम्बा चिद्र होता दै 1 
, योनि-मार्भ की श्लैष्मिक कला- -युररदार श्रौरः गुलाबी रंग को दोती दै. + 
. पूर्य सन्तानोलत्ति के चिह-- नदीं मिलते 1 
योनिच्छद्‌ ( वणल )-- - 
इसे थोनि-चिद्र ठका रहता दै ओर वच्च मे प्रायः उठा हश्रा देता दै.+ 
प्रायः प्रथम व्यवाय के समय यह्‌ फट जाता दै \ 
व्यवाय के पश्चात्‌ योनिच्छद मेँ होने बले परिवर्तनः-- 
प्रायः मधुन से योनिच्छद्‌ एक या श्रनेक स्थानों पर फट जाता दे किन्तु एसः 
सदैव नदीं होता । फटे हुये क्रिनारो के व्रण प्रायः. ७ दिन मेँ श्रच्छे.हो जति च 
योनि- मागं के संकुचित होन तथा योनिच्छद के श्क्तत दाने के कारणः 
नालिका्ों म यदि बलात्कार के लिये प्रयत्न किया गया] होगा तो योनिच्छृदः 
फटा हुद्धो भिलेगा । बाल्यावस्था म योनिच्छद योनिमागं मँ श्रधिक गहरा मे, 
स्थित होता है। इस कारण बाल्यावक्या मरे बलात्कार क। प्रयत होने पर भो. 


योनिच्छद नदीं फटता । 


[3 


1 ^+ ९ 


९ = 


(ग 


योनिच्छद्‌ का फटन।ः- - 
व्यवाय के श्रतिरिक्तं निम्नलिखित कारणों खे भो योनिच्छद्‌ फर 
सकता दैः-- 
१. बाह्य पदार्थ जैसे छड़ी, शलाक्रा, उणडे, वेत श्रादि के योनि मे प्रवेश. 
करने से । 


२. नुक्षीली वस्तुनो पर योनि के बल गिर पड़ने से । 
३. डिप्थीरिया ( 11721612. ) के कारण उत्पन्न हुये बो खे । 
४. शल्य-कम से । 4 
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रवदारायुवद्‌ 


गर्भिण्यवसा ( शवटाातप ) 1 


विशिष्ट घ्री गर्भिणी" दहै यादी यह्‌ प्रशन न्यायालयों मेँ निम्न श्रवस्थाग्रों 
पे उन्न होताः | 

१. यदि श्रिसो घ्रोःको फसीफ़नी सजादौ जनेकी घोपणा कर दो जये 
श्रीर्‌ वद ष्ठो गर्भवती दो, तो जव्क ग्भकाजन्मन हो जाय. तव तक उषे 
| पी श्रथवा अन्य कोई कठिन दण नदी दिया सकता । 
यदि को व्यक्ति सम्पर्तिषटोडकर मृत्यु को प्राप्त हो जाय. श्रौर उसके 
। कों सन्तान न हो तो उस श्वी मेँ सम्भवदे कि उसको घरी र्मवती हो 
| थवा क्रिस दूसरे के हाथ में सम॑त्तिन जानि देने के लिये -वह्‌ दी गर्भवती 
दान का बहाना भौ कर्‌ सक्तो टै, एसी परिस्थिति में उसरी को सम्यकूतया 
| परीक्ता करनी चादिये कि यह वातक्र्ोँ तक सत्य दै । 





) ३. रेल ्रादि कौ दुवटना केक्ारण जव कसी ली केपति की मृयु दो 
जाय रौर वह विधवा घ हानि क खूप में अधिक धन मोँगती हो ॥ 





` ४, तलाक के मामले यँ जवन खरी पने को गर्भवती वतलाती दो 1 

५, प्रति से दूर्‌ रहकर जव उप्को त्री गभैवती हो जाय मौर वह व्यक्ति 

तलाक देना चाहता दो 

6. जव क्रिसो विवादित ची च्रथवा विधवा परर गभवती होने का सन्देह 

| किया जाय । 

। ७, छत्रिम श्रवेधानिक गर्भपात्‌ का प्रयटन करने पर्‌ । 

। ८, विधवा श्रयवा श्रविवाहिता घ्नो का गर्भवती हो जाने पर्‌ लजा श्मौर 
श्रपमानसे वचने के देतु श्रात्महत्या के लिये प्रयत्न करने प्र । ` 
गर्भिणी-लक्तण तथा बिहव ( 9105 0 १27९४ )1 


गर्भिणौ में स्तेय मं निम्न लक्तेण तथा चिह मिलते दै । इनको सुविधा 
क लियेदो भार्गो मं विभाजित किया जाता देः 


( श्र ) गर्भिणौस्वशवरे्य लक्षण ( अपाणाल्णाणल §ष्पपणाध§ ) 


( ब ) भ्त्य्त विह { (0}€०प्णठ 7०5 ) । | 
©©-0. 16 ९. 1481111011811 51811 00661011 4811110. 01011780 0 606810011 ~ 


द्सर्वँ अध्याय १४४ 


( श्र ) गर्भिणी -स्वसवेय लक्षणा ( 81110]००{;०७ 8 7170101115 ):-- 

१. ्तवादशन ( (658० ० 4ला§८5 ).1, यह. गर्भ-धारण कै 
अतिरिक्त श्रन्य कारणों से भौ हो सकता हे 

२. प्रातवान्ति ( {0111111 §1011658 );ः--यह २ रे महीनेसेणये. 
महीने के श्रन्त तक श्रथिक देता दै। इसे भी श्रन्य कारण हो 
सर्केते है । 

३. दौ, विवन्ध या प्रवाहिका, श्रतिसार इत्यादि, ये प्रारम्भिक लक्षण 
भी न्य श्रनेक कारणों से दो सक्ते दै । 

४. ग्भ--गति प्रतोति ( @पालृपलं६ )ः-ग्भिणी को गर्भाशय सें ` गभा: 
वयवों की गति का ज्ञान होने लगता दै। यह ग्थिण्यवस्था के १४ से 
१८ वे सप्ताह तकर प्रतीत होने लगता है 

( व ) प्रव्यक्त चिद ( (९५1५6 8175 ) 

१. श्लो के पलकों के नीचे तथा अन्य स्थानों पर कृन्णवणं ( ए 
©11211071 ) का होना । ` 

२. स्तनो मे होने वाले परिवर्तन । 

३. उद्र-परीत्ता :-- 

(अ) गभांशय कौ मासालुम।सिकरचरद्धि के. अनुसार गर्भिणी क उद्र की 

मास--सापेस्सिकर वृद्धि । 


(ब) वीच वीच मे होने वाले गभांशय के संकोचः ( [71ल्ा1111/1611#; 
ला (नगा7861108 ):- 

ये उदरस्पशं परीका द्वारो ४ थे महीने के वाद प्रतीत होति ई। 

( क ) ग्भाशय-धमनीगतध्वनि ( ए1लप7€ 50716 ) यह श्रवण 
यंत्रसे४ये मदीनेके श्नन्त से खना देते । 

(ड ) गर्भ-~-गति-प्र्तति ( 70612] ॥({0४्८ाल015 ):-उद्रस्पश-परीक्ञाः 
मँ गर्भावयवों कौ गति की प्रतीति € 2े महीने से होने लगती हे । 

( च ) गर्भशरीर-प्रतीति ( न्या शाणंप्ालाौ )ः--४्ये 
महीने के बाद ७ वे महीने तकं ग्भाशयस्थित गरः को उदर परः 
एकपाश्वं म स्थित हाथ से ठकेलने से दूसरे पाश्वं मे स्थित हाथ 
को गर्भावयव को तीति होत दै । 
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छ, प्रसत ॥ 1 
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-शृष्टर्‌ ज्यवदारायुवद्‌ 


( छं ) गर्भहृत्छन्द सुननोः--५ वे महीने से उदर पर श्रवणयन्त्रं से र्भ 
हृ्छन्द खना देने लगते दे । 


४ बाह्य जननेन्द्रिय-परीन्ञा :-- 

। श्र ) मगोष्ठ तथा योनिमागं कौ शिरां मे रक्ताधिक्य तथा विस्फार 
दोनेसे ये भागनीक्ते रंगकेहेतिद। ( पष ग ण 
&. «20102, ) । 

( व ) ग्भाशय ग्रीवा ( प्र7श1०8 9175 ):--यद चिह्न पदिले महीने 
श्चे ही स्पष्ट दोतादै इस कारण यह निश्चयात्मकं चिह्न माना जाता दै) इसमें 
-गभौशय ग्रीवा मृदु हो जाती दै ( 007 ) तथा ग्रीवा के ऊपर खीचे 
जाने से ग्रीवां लम्बामें कम दिखाई देती दै श्रौर प्रीवा-मुख वर्ुलाङृति होता 
दे ( ^ एधा लाट ) 1 

५. पैर---कभी कभी पैरों मे शोय भौ मिलता दै । 

६. एक्ख--किरण दोरा परोक्ताः-यह थे महने के बाद में सदायक्र 

होता दै . 
शव मे पूवे गर्भिख्यवस्था के चिह । 
( 8105 0 "९०7८ 70 {26४त्‌ ) । 

'रतयक्ञ परीक्ता में जीवित श्रवस्था मे मिलने वाले चिदं मे से कु चिद । 

१. गभौशय मे डिब या गभं कौ उपस्थिति । 

२. ग्माशय के श्राकार मे ब्रद्धि। 

३. ईिवग्रन्थि त पोतांग ( @0पएपऽ [-पटपणी ) की उपस्थिति । 

श्रसव ( 0वारलफ ) 1 
विशिष्ट खरी मे `श्रषव हुश्रादै या नर्दः १ यह प्रश्न निम्न श्रवस्थाश्रों में 
उपस्थित दोता दैः-- 

>. गमंखाव या गर्मपात ( 10071070 ) 1 

२. नवश्रसूत बालक को हत्या ( {71111006 }) । 

2. प्रसव को का प्रयत्न ( (्०ण्ल्ब्मप्ालाौ 0 भन ) 1. 

छ ( एअष्टा6प पलल ) । 
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दसवां अध्याय १४३ 


४. किसी बालक के विषय में मादृत्व या पिचत्व का प्रशन (वापयत) 

९. एषे श्राघात जिनसे श्रसव होने को श्राशंक्ा या दोष लगाया गया हो 
(जव वनात )) 

भव के ल्त तथा चिह ( 87 0 पलाण्लफ ) । 

(श्र ) जीवित वस्था में नवप्रसूता के चिह-- 

१. सामान्य मानसिक स्वास्थ्य । 

२. गभाशय से संकोचो की उपस्थिति (^¶लः [एभर०€ तपः (0 [711 
पालां (जातदनाताह ) 

„ स्तनो के परिवतंन । 

४. गभोशय में परिवत॑नः-- प्रसव ॐ बाद दूखरे दिन कठिन क्रिकेट बोल ऊ 
समान उदर मे प्रतीति होती दै श्रौर उद्र मे लगभग १४ दिन त सी 
प्रतीति दो सकती दै । 

५. उदगः--पेशि्यो दीलीं श्रौर उन पर गर्भिर्यवस्था क कारण उतसङ् 
“श्वेत रेखाए” मिलती द । 

६. बाह्यजननेन्ध्रयः--भगोष्ठ-फूले इए तथा शोधयुक्त उन्मे क्षत भी भिल 
खकते द । योनिमागं चौढ़ा श्रौर पेशियों ढीलौ मिलती द । गभाशय-ीवा 
विस्तृत तथा प्रीवामुल २ श्ंगुल विषटृत मिलता दे । गर्भोदकं साव ( 1.06पा2 ) 
प्रथम ३-४ दिनों मे काले रक्तवणं शा, बाद मे ३-४ दिन मे लसीकामिधित 
किंचित्‌ लालवणं का तथास्वे यावे दिनके बाद लगभग से ३ सप्ताह 
तकर -पीलिमा युक्त श्वेत वणं का खाव होता हैं व 

( ब ) जीवित श्रवस्या मेँ 'चिरप्रसता' क चिह्न ( $९15 0{ २८०1 

(तवनुाण्लाफ 1 [17६ ):-- | 

ल्ली के स्तन तथा उद्र कौ परीक्ञा तथा बाह्य जननेन में योनिच्छद, 
योनिमागं, गभौशय-परीवाुल इत्यादि को परोक्ञा करने पर॒ विशिष्ट ल्नी मे कमो 
ग्ि्यवस्था तथा ्रसव होने के चिह मिल सकते है । 

(क ) खतावस्या में नवप्रसूता" के चिहः-- 

गर्भाशय तथा न्य आभयन्तरिकं त ' की - परी्ञ 


दिखाह देते रै-- 
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करने. से निम्न चिह 









१४४ व्यवहारायुवेद्‌ 


.9. गर्भशय का त्राकार, लंबाई तथा चौड़ाई को देखना । 

२. गमिख्यवस्य। की गभाशयिक रलेष्मिक कला ( {2८610८2} की 
परीच्लञा करना । 

गर्भाशय के भीतर श्यपराः का स्थानः) 

. ईडवग्रन्धिरयों तथा डिवप्रणालियों में रक्ताधिक्य होता दै । 

. डिवग्रथि मेँ पीतांगः की उपस्थिति । ~. 

ड ) यृतावस्या मे चिरप्रसूता के चिहः-- ,  . 

“ गभांशय तथा श्रन्य जननेन्धियों की परीक्ञा.करने से सहायता मिलती हे ) 


३ 
+ 
कि 
ध्‌ 
( 
---*-2- नर ग~ 


ग्यारहवां अध्याय 


वलत्कार्‌ (२०८) 

परिभाषाः-- । । 

किसी पुरुष का, १३ वर्धसे क्मश्रायु वालो दी श्रथवा १४ वर्षुसे कम 
आायुवाली किसी ` श्नन्य॒ वालिका के साथ सम्भोग करना बलात्कार कदलाता 
३॥ श्रपनी घी को. दछोढकर १४ वपं से उप्र की श्रु वाली किसी, ी के" 
खाय उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसक्रो स्वतन्त्रता से दी ` गई स्वौकृति क बिना 
श्रयवा शरन्याय पृण रीति से स्वीकृति लेकर सम्भोग करना भी बलात्कार 
कदल।ता दै । | 

बलात्कार करते समय चाहे वीयं निकले. या न निङले, केवल भग के श्न्द्र 
शिश्न का प्रवेश या प्रवेश के लिये प्रयत्न मात्र ही बलात्करर खम जाता दै । 

निम्नलिखित श्रवस्थाश्रं में 4 स्वीकृति मान्य नी सममी जातीः- 

१. यदि क्ली किसी बातको मे न सममती हो, जेषे कट लोगों का 
यह्‌ श्रन्ध विश्वास गै क साथ सम्भोग करने से पूयमेह शौर उपदंश 
व्याधियोँ नश हो 4 । 
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2 ग्यारहवाँ अध्याय . १४५ 


२. यदि चरी मस्तिष्कजन्य चिकरृति श्रथवा विषप्रयोग ॐ कारण जिस कारय 
के लिये वह स्वीकृति दे, उसको श्कृति श्रौर परिणाम को समने से 
्रसमथं हो । 

३. यदि उसो गयु श्रादि का भय दिखलाकर उसकी स्वीकृति प्राप्त 


कौ गईदहो। 
४, यदिघरो को उन्माद हो गया हो शओ्रौर उसके साथ सम्भोग करने बाला 


व्यक्ति यह्‌ जानता हो क्रि उसी को उन्माद द । 
५. यदि चरी स्वीकृति देने की श्राघु' से केम उप्र वाली दो । 
स्वीकृति देने कौ मायु : -- 
भारतवर् म १४ व्षकोश्याु पूणं करने के पश्चात्‌ द्वी सम्भोग के लिये 
सीति दे सक्तो दै शौर वदं स्वीकृति मान्य होतो दै । 


पुरुष को परीक्ता :-- 8 वि. 
पुष की परोक्ता कएने से पूं उसरी लिखित स्वीकृति ले लेनो चाथ 


शौर स्वोक्रति लेने से पदतले उसे यद बतला देना चाहिय क डाक्टरी-परीक्ला-फल 


, उसे विध दो सकता दै । 


परौक्ञा करते समय निम्नलिखित बातों पर्‌ विशेष ध्यान देना चाहिये : -- 


व 

१, पररीन्ता का ठीक टो समय, तिथि, माघ श्मौर्‌ वधं । 
२; व्यक्ति की श्रा, उस्ादक अंगो की प्रगल्भता श्रौर बलात्कार क हुई 
ल्वी की शरपेक्ञा पुरुष का शारीरिक बल । 

३. वघ पर कौचद, रक्तं श्रथवा शकर करै धन्वे । ८ 
द सुख, हाथ, जोध श्रौर उतपाद्‌क शर्वा पर्‌ बरष्ट्ण श्रादि लदाई-फगड़े 
8 9 3 

के चि की उपस्थिति । र 


८ शुकघ्लाव के कारण गृहय-प्रदेश ॐ वाल श्ापसमं चिपटे हुये पाये जा 


` सक्ते दै। 


ली के सिरके बाल पुरुष के शरीर पर.पाये जा सकते दै । इसके श्रतिरिक्तं 
वी के गुह्यपरदेश के बाल पुरुष के शिश्न, अ्रणडकोष च्रथवा उनके श्रा 
पा कहीं पर पाये जा सकते ई । 


१० च्य० श्र 
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१४६ व्यवहारायुरवेद 


७, पूथमेह अथवा उपदंश ऊ चिह पाये जारयेगे। एतदथ इन रोगों के 
सम्प्राप्ति-काल^ तक प्रतीक्ता करनी चादिये श्ौर्‌ तव स्रौ को परीज्ला करनी चाहिये । 

८, घटना- स्थल का भी निरीक्तण करना चाद्ये । वहां पर्‌ रक्त के घव्चे, 
फरे हुये वलन के कड, जमीन पर शारोरिक चिह श्थवा उस स्थान की घास 
द्वी हुई पायी जा सकतो दै । 


खरी की परीत्ता:- 

खरी की परीक्ञा करनेसेपूवं घरी को ईस मामले कौ स्वयं वतला देना 
चाहिये । इस वीच मे उससे किसी भी प्रकार का को$ प्रशन नदीं करना चाद्ये । 
परीक्ञा करने से पूव यदि घो नाबालिग दो तो उसके पिता थवा संरक्तक्र की 
स्वीछ्ेति श्रौर यदि वद बालिगर हो तो उसकी लिखित स्वोकृति ले लेना निवाय 
होता दै । स्वीकृति के विनाच्रो को परी्ञा करना कानूनकी दृष्टि सेश्रपराधदे। 
चिकित्सक को खी के वल्लो को नदीं उतारना चाये श्रपितुचखीसे कठना 
चादिये कि वह श्रपने वघ्नं को उतार दे 1 

परीत्ता करते समय तिथि, स्थान श्रौर ठीक-ढीक समय देखकर निम्न- 
लिखित क्रम से कायरम्भ करना चादिये :-- 

(१) वघ्ठः-यदि घ्नी उन्हीं वलो को पहने हुये दो जिन्द कि बलात्कार के 
समय पहने हुये थो तो उन व्ल की सम्यक्तया परीच्ञा करनो चाहिये । उनमें 
शुक श्रथवा रक्तं के धव्वे पाये जा सक्ते दै । शुक के धन्वे प्रायः श्रागे को 
च्नोर श्रौर रक्तक ध्वे प्रायः पीछे कौ शरोर होते दै । इसके श्रतिरिक्त वह्ल फटे 
ह्ये श्रथवा कौचड्‌ से सने हुये भो पाये जा सक्ते दै । 

(२) सुख, हाथ, पैर, छातो श्रौर पीठ पर लड़ाह-फगड़ के कारण-रृष्टत्रण 
श्रादि क चिह पाये जारयैगे । इस, प्रकार  चिह युवतिं ममे श्रधिक पाये 
जति द क्योकि वे श्रपनी रक्ता के लिये पूणं यल करतो दै । बालिका मे 
लड़ाईै-फगड़े के चि बहुत कम मिलते दै क्योकि वे श्रपनौ रक्ता ठीक प्रकार 
से नदीं कर्‌ सकतीं । कभो कभौ क्रिस व्यक्ति पर श्रसत्य दोषारोपण करने के 
लिग्रे युवतिर्या श्रपने शरीर पर स्वयं इष प्रकार के चिह बना लेती दै, श्रतएव 
ये चिह्न स्वकृत दै श्रथवा परछृत--इसषरो भी मालूम करना चाये । 





1 1०८०21०9 ए €ा३०त्‌. 
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इन चहो ॐ श्रतिरिक्त एक विशेष बात यहभोदैकषि घो को चलनेमे कष्ट 
डता दै मौर मल-त्याग श्रथवा मूत्र-विसर्जन करे समय पीड़ा होती दै । 

(३)"वाद्यजननेन्द्र्यँ :-- बलात्कार के मामले में जननेन्निय को परीक्ला करते 
समयस्रीको ठोकसे लिटा कर्‌ उसको जोधा को श्च्छी तरह कफैलाकर रखना 
चाहिये । परोक्ञा के समय पर्याप्त प्रकाश का होना भी पेक्तित टै। इसमे 
निम्न लिखित बातो को ध्यानपूर्वक देखना चादिये :-- 

१; यदि मगसंधानिक्ा के ऊपरी बाल शुक कौ उपस्थिति के कारण श्रापस 
मे चिपट गये दों तो ऊक बालों को काट कर शुक्रा कौ उपस्थिति का ज्ञान प्राप्त 
करने के हेतु परीक्षण क लिये सुरक्तित रखना चाहिये । 

२. दसादक अङ्गं पर श्रथवा उसक्रे श्रास-पाप्त शुष्क श्रथवा शमद्र रक्तं 
पाया जा सकता है । यदि योनि पर श्राघात नदो तो योनिसे प्रायः बहुत कम 
रक्त-छाव होता दै । यह रक्तघाव श्रातंव-शोणित ( }{6118॥"721 11004 ) 
किकारण भी हो सक्ता दै श्रथवा क्रिसी व्यक्तं पर श्रसत्य दोषारोपण 
के उदस्य से न्नी श्रपने उल्याद्क श्न श्मीर वघ्नं को रक्तं से गीली कर 
सक्तो दै । 

३; वाह्य जननेन्ियो पर रक्तिभरा, शोथ, चर्ण ॒श्रौर पिचितक्लत पाये 
जा सक्ते दै । 

४ कुमारी वालिका मेँ पूं सम्मोग करने के परिणाम स्वल्प योनिच्छद्‌ 
तायः उघड जाती हे श्रौर्‌ फटकर उक्र कदु एक ठकंडे हो जति है जिनके 
किनारे रक्तिमायुक्त, शोथयुक्त श्रौर पीडायुक्त देति दै । वलाकतारके एकया 
दो दिन ॐ बाद परोक्ता करे पर जव योनिच्छद को स्पश किया जातादैतो 
उख से रतधाव हनि लगतादै।ये फटे हुये ङ्कडे५या ९ दिनमें प्रच्छ 
द्धो जति दै श्रौर म्या १० दिन संचित होकर तन्तुश्रों के नन्द नन्दं कणो 


-की तरह मालूत पढते द । कमी कभी सम्भोग करने पर॒ योनिच्छद पूरंतया 


नष्ट हो जाती ह । यदि योनिच्छंद पनी वास्तविक श्वस्थावैैहो श्मौर उस 
उधडनन हो तब योनि-च्रिके विस्फार को ओर ध्यान देना चाद्ये । 
यदि योनि-चछ्र बहुत बड़ा होतो योनिच्छंदके त्रिनाफटे हुये भीच्रो के साथ 
सम्भोग क्रिया जा सक्ता \ छोटी छोरी बालिका मेँ बलात्कार सेष्रायः 
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योनिच्छृद धिदीणं नद्यं होता अपितु उसमे रक्तिमा आर शोध उतपन्न हो जाति 
ह । मेधुन-कर्मं॑कौ अभ्यस्त सयानो विवाहित च्ियों कौ बाह्य जननेन्दरियो, 
मूलाधार पीठ, उदर, जघ, हाथ श्मौर्‌ ग्रीवा पर्‌ खुरचने रौर चिलने के चि 
पाये जा सकते ह । 

५८८योनि मे एक कँच कौ शलाका प्रवेश कर के योनिगत रेक 
खाव को प्राप्त करना चाये । तदनन्तर उसर्पे शुक्रा की उपस्थिति को जांच 
करनी चाद्ये । थदि उसमे शुक्राणु उपस्थित हां तो यह बालिकां श्मौर 
कुमारियो मेँ बलात्कार किये जाने का एक ठोस प्रमाण दै किन्तु खयानो विवाहित 
लियं क योनिगत शलैप्मिक खाव में शुक्राणएु क उपस्थित होने पर्‌ यद्‌ श्रावश्यक् 
नही दै करि उनके खाथ बलात्कार हो क्रिया गया द किन्तु यद्‌ पूवसम्भोय 
किये जाने का प्रमाण दै 1 

_ ॐ उपदंश रौर पूयमेह के संकमण के चिहो का भी देखना चाद्यं । 
व्यवह रायुवंदसम्बन्धी महत्ततः -- 

१. घ्री की पूणं चेतनावस्था में कोई भो व्यक्ति विना किसी सहायता के पूणं 
सम्भोग नदी कर सकता । यदि पुरुष घ्नो की श्रेन्ञा सवल दो श्रौर दूसरे लोग 
बलात्कार करते समय श्चधिक काल तन जान पायं तो पुरूष खौ कै साथ 
मलो प्रकार मेथुन कर सकता द । 

क~ कुमारी ॐ साथर उसकी स्वाभाविक निद्रा के खमय पूणं सम्भोग 
करना श्रसम्भव दे क्योकि प्रथम वार मधुन करने से उतपन्न हई पीडाके कारण 
वह श्रवश्य जाग जायेगी । 

ख-भग के अन्दर शिश्ना प्रवेश कुमारी को विना जगाये हुयं क्रिया 
जा सकता दै 

ग--जिस खरी के साथ पहले भी बहुत बार मेथुन किया जा चुका हो श्रथात्‌ 
जो मेथुन को श्रभ्यस्त हो, उक्र साथ बिना उसक्रेजगे दी सम्भोग किया 
जा खकता है । 

३, छी की ्रचेतनावस्था मे बलात्कार करिया जा सकता हे । 

४, बलात्कार से ग्भ धारणा हो सकती दे । 
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^ चुरुष की च्रायुः-- 


ग्यारहर्वोँ च्रध्याय १४६ 


५. बलात्कार के परिणामस्य मूत्यु भी दो सकती दैः-- 

यदि पुरुष, जिसका शिश्न बहुत वड़ा दो- कसी एष घी के साथ 
जिसको योनि, योनिनन्लिका, श्रादि वहत तंग हौ, वलपूवक्त वलात्कार्‌ कर्‌ ता 
च्लीके गों ॐ उधड जाने के परिणाम स्वक्ष रक्तघाव सोर स्तन्यता दाकर 
मृघ्यु हो सक्ती दै 

क्रेमीणकदही छी के साथ वहुतसे व्यक्तियों के वार्‌ बार मेथुन करने से 
श्रवसाद के परिणाम स्वह्प प्रायः खतयु हो जाती दे । 


ए 


किम श्रायुतक्र क्रो$ व्यक्ति बलात्कार करनेमं श्रसमथ ८ ट शस 
को$ सीमित श्राय भारतीय कानून म्र नही मानी गयी £ । एतद इत्लएड 
के कानने १४ वर्पसेकमच्रायु को सीमा निधारितकौ रा दै । भारतवधं 
मे किपोभीश्रायु के व्यक्ति को वलत्कार करे सिद्धदहो जाने पर्‌ न्यायालय दारा 


दणड दिया जा सक्रतादे। 


६ ली की भायुः-- 


क्रिसीमी च्रायुकी घ्रोके साथ वलारार क्रिया जा सक्रतादै। किन्तु 
कृपारी बालिक्राश्रों के साथ बरला्तार्‌ होते हुये अधिक देखा जाता हे, इसके 


दो कारण दैः-- ई छि 
१. बहत से लोगों का यह श्रन्व विषश्वापदै करि पूयमेद्‌ शरोर उपदंश 


व्याधिर्यो कुमारी के साथ सृम्भोग करन से दूर्‌ दो जातौ दै लेकिन वास्तव मं 


यह्‌ वात्‌ श्रसत्य द । रः ४ 
२. बालिका मे शषनी रक्ता कने की शक्ति नदीं दतं होती भी दै 


सो बहुत कम । 


~$ 
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वारा अध्याय 
आस्वाभाविक मेधुन-सम्बन्धी अभियोम्‌ 
इन्डियन पेनेल कोड की धारा ३७७ में उन श्भियोगों का, जो कि प्रछत 
कै नियम के विरुद्ध श्रिसी पुरुष, घ्री श्रथवा पश्यु के साथ शारीरिक मेधुनसे 
सम्बन्ध रखते दै, वण॑न मिलता दै । शारीरिक मेथुन का श्रभियोग लगाने 
लिये केवल शिरन का प्रवेश मात्र हौ पर्याप्त दै । 
अस्वाभाविक मेथुन के प्रकारः-- 
१. गुदमेथुन ( 3०५०९ ) । 
२. हस्तमेथुन ( ‰व्डापाौ©ाा ) । 
२. एक खी कादुसरो खी के साथ मेथुन ( 110वतो 91 ) । 
४. पशुमथुन ( 2868{12111 ) । 
मे 
गुद-मेथुन 
ठ किसो पुरुष का पुरुष, घी श्रथवा वच्चे के साथ गुदा में मैथुन करना 
गुदमेधुन कहलाता है 1 यदि स्वीक्रति लेकर गुदमेधुन किया गया हो तो इर्डियन 
पेनेल कोड की धारा ३५७ के श्रनुखार दोनों को न्यायालय की शरोर से दण्ड 
मिलता है । परायः समो देशो मे गुदमेधुन प्रचलित दै । इसमे कता आर कमं 
दोनो के परोक्ता कौ नितान्त श्रावश्यकता दै । निद्वाको श्रवस्या मे किसी क 
साथ बिना जगाये हुये गुदमेधुन नदीं किया जा सदत । 
गुद-मेथुन के चिह्न: - 
जिसके साथ गुदमेधुन किया जाये च्र्थात्‌ ( 281८ 266 ) 


त श्रौर जो व्यक्ति गुदमेथुन करे श्रथौत्‌ कत्तं ( ^017५९ 2661 ) में निम्न- 
लिखित चिह्न पाये जारयेगे :-- 


अभ्यस्त कमं मे१-- 
१. नितम्ब से गुदा को शरोर कीप की तरह श्राकृति । 


1. 201 23551४6 >&८०६ 
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बारहो अध्याय १५१ 


२. गुदा श्चौर उरे समीपस्य प्रान्त. मेपू षृषटवरण श्मौर पिचितक्तत के 
रोपणतन्तुश्रों का दोना । 

„ प्रूयघ्लाव, फिरंगव्रण ( (1271676 ) श्रथवा फिरङ्गद्वितीय स्वस्था का 
गुदघ्रण ( (10101012 )}, इनकी उपस्थिति । 


९५ 


४. गुदग्रदेश में विकृति 1 
चछ्मनम्यस्त कमं मे :-- 
१. गुद-प्रदेश की त्वचा काला दुश्रा श्रथवा खुर्वा हु्रा होना । 
२. गदा की श्राभयन्तरिक रलेष्मिक कला की श्राति त्रिभुजाकरार्‌ होती ह 
जिसका श्राधार गुदा की शरोर श्रौर भुजाय मलाशय की श्रोर्‌ होती ६ । 
३. गुदा के श्ास-पास, मूलाधार पीठ, जाव शौर वचो पर रक्तं श्रथवा 
उसके धन्वे पाये जा सकते हं । 
४, गुदा में श्रौर्‌ उसके शरास-पास तथः वरो पर्‌ शुक श्रथव। उसके धव्वे 
पाये जा सक्ते ई । 
५. यदि मुद-मेधुन विना स्वीकृति कै कियागया हौ श्रौर कर्म-पुरुप को 
युवक हो तो उसके शरोर पर लङाई-फगकने के चिह मिरग । 
६. गुदभ्रंश । 
७, पूय-ाव श्रथा उपदंश क वरण पयि जा सकते दै। 
=, गुदा क श्रास-पास पुरीषांश दो सकता द । 
| कत्त में : - 
१, शिरन; भगास्थि-प्रेश, जोव श्रथवा वलं पर शुक्र अ्रथवा उसके धच्छे 
श्नौर पुरीषांश पाया जा सक्ता दे1 
२, यदि गुदमेधुन विना स्वीकरति के किया गया हो श्रौर करम-पुरुष को$ 
युवक हो तो कतो मं भौ लडाई के चिह्न मिरग 1 
| ३. यदि कर्त गुदमेधुन करने का श्रम्यस्त्‌ होतो कभी कभी शिश्न साधा 
| रण लम्बाई घे ऊव श्रधिक लम्बा दोता दै, शरोर शिश्न, सुणड से कुदं दूरी पर 
। सि्कडा हुश्रा होता दै । 
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१५२ उ्यवहारायुवेद 


हस्त-मेुन । 

म्याधालय की शरोर से दस्त-मेधुन करन वाले पुषषों श्रौर चयो को दरड 
दीं दिया जाता । यह्‌ प्रायः उन व्यक्तियों में पाया जातादैजो कि वहुत समय 
से मेधुन न कर से हों श्नौर परिणा'म-स्वषप कामेच्छा इतनी प्रबल ओर भयंकर 
दो गयी दो मि उन दस्तमेधुन कने के किए वध्य होना पड़ाहो। भिन्तु इस 
प्रकार कौ श्रादत सदेव करमङ्गति श्रौर बुर शक्ता के कारण ही पडतो दै। दियो 
मेँ हस्तमेधुन कम देखा जाता है । चिरकाल से दस्तमेधुन करने वाले व्यक्तियों 

में निम्नलिखित लक्षण पये जाति है : -- 
मानसिक दोर्वल्य.प्रायः स्मरण श्रौर मनन-शक्ति बहुत कम दहो जाती दै 


2 
९ 


९) 


- बार वार मूत्र-विसजन करना । 
अरो का लटका हुश्रा होना । 
. शिश्नमुरड रक्त व का हो जाता दै । 
. नेत्र-गड्ढोँ मेः चले जति द सौर उनके नीचे का प्रान्त कृष्ण वशं की 
रेखार्श्रो से युक्त होता दे । 
एक स्री का दूसरी खी कै साथ मेथुन । 
यद मानसिक क्ति का एक स्पदे ज्सिञि एक घी दूसरे के साथ 
करतौ दै । इपर लिश काेच्छा को वदानि ॐ किये शारीरिक सम्प के द्वारा 
जननेन्धियों को परस्पर रगडती दै । 
पञ्यु-मेधुन । 
मनुष्य के दवारा प्शुश्रौं के विरुद्ध लिङ्ग ॐ साथ मधुन करने को पशुमेधुन 
या तियग्थोनिगमन कटे द । एतदयं कृत्ता, विल्लो, गाय, राधो, घोड़ी, बक्ररो 
इत्यादि पशु्पो का श्रधिक उपयोग किया जाता हे। 
पश-मेथुन क चिह :-- 
पशु में :- 
१ योनिनलिका मेँ मानव-शुकताणु को उपरति । 
२, जननेद्धियो मे उघदन--कमी क्भीं । 
३. रक्तक्चाव- कभी कभी । 


५५ 


‰ ० 
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तेरह अध्याय १५३ 


मनुष्य में :-- 
१. पर्यु के वाल मनुष्य के शरीर श्रथ व्ल पर्‌ प्राये जा सक्ते । ये 
वाल विशेषतया पशु के जननेन्िय के होते द । 


तेरहषां अध्याय 
गरभयात' ओर्‌ भ्र. णहत्या' 
.सर्भपात. 


€ (य ९ 
व्यवहारायुवेद मै गमधारणजन्य पदाथ--ध्रुण श्रथवा गभ समय स बू 


-गर्माशय से शारीरिक कोरणों से निक्रल जान कोयाद्त्रि्सत्था निकाल देने 


को 'ग्भपात' कहते दै । किन्तु चिक्रित्पाशखा में गमिरवष्था को परवस्था के 
अनसार हस्म लिये तीन शब्दों का प्रयोग क्रिया जाता दैः --गभघाव, ग्भपाति 
रीर शअपूर्य-गरभप्रसव । 

गभस ( 0011101 ):-- 3 

रभिरयवस्या के प्रथम तीन मास में शमपरा कै वनन से पूवे गभं का बाहर्‌ 

निकलना (गः छावः कदलाता है । 

गभपात ( 16272६6 ) :-- 

` य्चिरुयवत्थां के चौथे श्रौर सातवें मास ॐ वीच म्‌ जीवित रहने योष्य ग्रवस्था 
.{ 8१८ ण सना) तक पहैचने से पूरव गर्भश्च वार निकलना 
“गर्भपात' कटलाता दै । 

अपूए-गभभ्रसव ( एल वपा तलारला$ ) :-- । 

48 गतिरवस्था के श्राव नौर नवं महीनों मे जीवित रहन योय (४1201) 
होने ॐ बाद किन्तु पूर्णतया प्रगल्म ( ‰121076 ) हने से पूव शिष्ु का बाहर 
निकलना शपू -गर्भमरसव कडलाता दे । [कः 











1. 24 56271886. 2. ०९४१८११९. 
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१५४ व्यवदहारायुवेद्‌ 


गर्भधारणा की कोई भी श्वस्था' हो श्रथवा भ्रूण को ्ाु चाहे जितनी 
हो, व्यवहारायुरवेद की दृष्टि से--““माता की स्वीकृति श्रथवा श्रस्वीकृति से, 
प्रक्रति-विरुद्ध, श्रन्यायपू्ैक गर्भधारणजन्य पदार्थ॑को बलात्‌ ग्भाशय से 
बाहर निकलना "गर्भपातः कहा जाता है 1, 


्रणहत्या | 
गर्भके उन्न होने से पूर्वं अन्यायसे गर्भ केजीवन को नष्ट कर देना 
भरशदत्या या ग्भहत्या कदलाता दै । 
१. प्राकृतिक गभेपात ( परश्च ) | 
२. छरत्रिम गभपात ( ^"५06०] ) | 
१-- प्राकृतिक गर्भपातत :- 
द श्रधिकतर गभावस्था क प्रारम्भिक महीनों मेँ हुश्रा करता द । इस 
कारण माता थवा श्रु से सम्बन्धित दे । 
माठसम्बन्धी कारण :-- 
पाख्डु, कामला; जीणे त्राइट्स डिजीज, हृदय मोर फुप्फुस के रोग, प्लेग, 
हन्फलृएन्जा, विषमज्वर, विसूचिका, उपदंश, मसूरिका, गर्माशिय॒ के रोग, तोत्र 
श्राघात श्रौर पेट पर पेटो ञ्रादि का कषना, मानसिकं व्याधि्ोँ जैसे आकस्मिक 
स्तन्धता, भय, शोक, उत्तजना रादि । 
गभेसम्बन्धी कारण :-- 
(१) गभेकीगर्यु। 
(२) ध्रृण श्रवा गं के रोग तथा गभाशयोय रलेष्मिक कला के रोग श्रौर्‌ 
श्रपरो-शोथ तथा श्रपरा में मेदापक्रान्ति। 
र्‌-दत्रिम गभेपातः-- 


( क ) न्याय्य गर्भपात (ख ) भनैतिक गभेपात । 
१ माता के जीवन की रकता क १. ग्भधारण क समय किसौः 
लिये यदि गभपात कराया जाय । भी श्रवस्थामें गर्भाशय से मेधुनजन्य 
पदाथ को यदि श्रन्याय से बाहर 
निकाला जाय । 
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यमणणगे 


तेरहवाँ अध्याय १५५ 


(क ) न्याय्य गभेषात ( ख ) श्ननैतिक गभेपात 

२. यदि गर्भुपात क व्ल्िषज्ञ, २. चखी सगभ दै या नदी, इसे 
चिदित्सक की सलाह पर॒ दी गर्भपात | ध्यान मेँ रखते ह्ये ग्भपात या गर्भ 
कराया जाय तो वह व्यवहारायुदंद दौ घाव कराना या उसके ० यत्न करना 
| व्यवहारायुेद की दृष्टि से दण्डनीयः 
है । किन्तु यदि माता के जीवन दी 
रक्ञाके लिथे रेखा किया जातादै, तो 

३. यदिस््ी श्रौर उसके परति | वह दणड का भागौ नही होगा । 
अथवा संरक्लक की स्वीकृति प्रर दही | 
गर्भपात कराया जाय । 


दृष्टि से दरड का भागी नहीं दोगा] 


नैतिक गभेपात के कारण :-- 
१, कानन के विरुद्ध सम्भोग करने के कारण श्रविवाहिता श्रथवा विधवा 
॥ > 


सरीका सगमा हो जाना। 
२, कनन क विरुद्ध सम्भोग करने कै कारण विवाहिता घी का श्मपने पत्ति 
से प्रथक्‌ रहकर सगभी हो जाना 1 


„५५ 


, पैतृक निधनता । 
४, धनसम्बन्धौ मामले 1 
ठ्यवहारायुैदसम्बन्धी महत्त्व : -- 
१, ची सगभाथो या नदीं १ वास्तविक गर्भपात में इसके जानने कीं 
श्रावश्यकता पडती दै । 
२, द्वो को ग्सन्दन ( (रपण ) का ज्ञान हो चुका थाया 
नदीं १ यदि ज्ञान हो चुका था तो दण्ड श्रधिक होगा । 
३. ग्भपात श्रथवा गर्भुपात के लिये प्रयल ल्ली कौ स्वीकृति अथवा श्रस्वोकृति 
से किया गया १ क्योकि यदि घौ की स्वीकृति लेकर गभेपात किया मया 
दोगा तो दण्ड कम दो जयिगा 
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१५६ व्यवहारायुर्वेद 


। ४ ६ = ् 

८. कया गभा श्रथवाः गर्भपात क प्रयल्नसेघ्नोको ण्य हुई दै १ 

५. क्याशिशुकोग्र्यु का कारण उको उतत्ति से पूवं उसको मार डालने 
कीक्रिया टे 


गभेपात का प्रमाण :-- 
ठ गर्भपात की धिद्धिके किये साव्रधानोके साथ खोज कर्ने को श्मावश्यकता 
३ । इमे निम्नज्िखित बातें देनो चादिये : - 
१. खो, जिसका गभपात हमा हो उसशठो परीन्ञा । 
- गभपात में गभाशय से निकले हुये पदाथ की परीन्ता । 


३. गभपात कराने कं तथाकथित साधन कौ परीन्ञा | 
ध खी की परोत्ता :- 
जोवितावस्था में :- 


९} 


९ 





„^ 


खीं नवग्रसूता क चिह पाये जार्येगे । ये गर्भषारणा कौ श्वस्था श्रौर्‌ प्रसव 
के बाद्‌ परीका क पूव तक के समय के श्रनुसार होति दै :- 
{क ) इतिहास : - 

१, जिस ल्ली का ग्भपात हूश्रा, उसका बयान । 

२. गर्भपातसे पूवं उस ल्ली के स्वास्थ्य छा विवरण 

३. गर्भपात का स्वो्त कारण । 

४, पूवे-गमपरात का इतिहास शादि । 
( ख ) जननेन्दियों की परीक्ञा :-- 

इसक्रा कारण श्प्ाक्ृतिकर साधनों के द्वारा बलात्‌ प्रसव कशना दै । इसमे 


-बाह्य जननेन्द्ियि-शोधयुक्त, विदीणं श्रवा खावयुक्त हेः +खकते द । गभाशय 
विस्फारित होता है । 


( ग ) उद्रपरीत्ञा - 
१. श्रौदरीय भित्ति दोलो पड़ जाती दै । 


२. श्वेत रेखायं स्पष्टतया दिखलाई देती ई । 
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तेरदवँ अध्याय 2९. 


३. भगास्थि से नामि तक एक काली रेखा दिखला्॑ पड़ती दै ( 1.17162 
11172 ) 1 
(घ) स्तनों कौ परोक्ता - 

१. स्तन पूरं श्रौर उभर हुये हेते द । 

२. चूचक को दवान पर दूध निकलता हे । 

३. चचक के चारों शरोर का मण्डल स्पष्टतया मालूम होता दे। 

नवगप्रसता चरी मेँ जव तक्र अधिकांश चिह न पाये जोय तव तक ऊ 
निशवयात्मक हष से सम्मति नदीं दौ जा सकतो दै क्योकि उने से कई एक गभौ- 
शय श्रथवा डिम्बम्रन्थियो के रोगों से उत्पन्न हो सकते दै । नवप्रसूता के चि. 
प्रायः = या १० दिनम लुप्त दो जाते द । 
( ङ) गभषात मेँ प्रयुक्त साधन के अवशिष्ट विहं के किये परीक्ता : - 


१. उदर्‌ पर खरोचन, श्रादि । 
२, जननेष्यिों के ्षत । 
३, योनिमार्भ में वाद्य वस्त्रं की उपस्थिति । 


मृतावस्था में :-- 
( क ) प्रयुक्तं साधन के प्रभाव शौर चिह :-- 
१. वाह्य वस्तु क प्रयोग के कारण उन्न श्राभ्यन्तरिक व्रण । 
२. गर्माशय में बाह्य वस्तु का उपस्थितं होना । 
३. श्रामाशय, पक्वाशय, अरति श्रादि में विष की उपस्थिति । 
(1 
( ख ) नवप्रसूता के चिह | हः 
ग्य: - इसका आकार, गमिस्यवस्था के मास खपिक्लिक होगा । 
(क र ष दोः 
यदि ६ या १० महीने के वाद्‌ प्रसव ह्र हे तो खव दहोनिके एकयादं 
दिन बाद परज्ञा करने पर ;-- 


समश कौ लम्बाई ७ से ८ इ । 
चौडाई ४ इच्च | 


काभार १६ पौड। 
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१५८ उ्यवहारायुदवं 


प्रसव के १५ दिन वाद परीक्ता करने पर :- 
गभशय को लम्बाई ५ इद्र 
„+ कामार & पड 
यदि ५ मासमे प्रष्व हुश्राहो, तो प्रसव के तत्काल वाद परीका करने परः-- 
गभौशय कौ लम्बा ५ इद्र 
२ चोडाई ३३ इ 
प्रसव के १४ दिन वाद परीक्ता करने पर :-- 
ग्भाशय की लम्बाई ४१ इ 
0 चौडाई २३३ 
गाशय मे आभ्यन्तरिक परिवतेन :- 
& या १० मास प्रसव होने की श्रवस्था मेङ घण्टे के अन्दर परीन्ञा 
-करने पर गभांशय के श्रन्दर निम्नलिखित परिवर्तन प्रायि जार्ेगे ; 
१. गभौशय क न्दर रक्तमिधित तरल पदार्थं भिल्ेगा । 
२- गभाशय का ्ाभ्यन्तरिक तल बहुत गदेरे रङ्ग का~ प्रायः दछ्ृष्ण वं 
का होगा । 
३. श्रपराधनन्य गर्भपात में कभी कभो गर्भाशय के अन्द्र वेत, छी 
श्रथवा डण्डा पाया जाता दै 1 
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> ट्‌ ५ | र 
च[दहूवा अध्याय 
नवज।त बालककौ हत्या 

( [पिपा ) 

परिमाबा :-- 
कानून के श्रनुसार जन्म के वाद १५ दिनि तकं वालक को नवजातः 

(2प८५णा४ 0071 नृपात्‌) कदा जाता दै । उन्न होने के समय से लेकर १५ 
दिनि तक्के श्रन्द्र उसक्रे जीवन को नष्ट कर्‌ देना “नवजात ब।लक्र की हत्या" 
या “शिश्ुह्याः कदलःतादै । कानून म इसे परहव्या हौ माना जाता हे श्रौर 
हसे इरिडियन पेनल कोड की धारा ३०२ के श्रनुसार श्रपराधी को दणड दिया 
जाता हे । भारतवर्य में शिश्यु के शरीर का कोश भी भाग भात। क शरीर से बाहर 
निकल शाने प्रर यदि शिशुको मार उालाजायतो उसे शिशुतया दी समा 
जाता दै । 
शिशु-हस्या के कारण :-- 

१ श्रविवाहिता लियं जब दुराचार के कारण शि को जन्म देती, त 
लज्जा श्रौर श्रपमान से श्मपनी रल्ला करनेके लिथे शिशुद्या कर्‌ 
उालती दै, 

२. इसो प्रकार विधवा चिर भी जिनको पुनः व्याह करने से रोका जाता द, 
जव दुराचार के कारण शिष्युको जन्म देती रै तो लज्जा श्रौर्‌ श्रपमान 
के भय से शिशनुहव्या करतो दै । 

३, कमी कभी विवाहिता चचिरयोँ भी, जव वै श्रपने पतिसे प्रथक्‌ रहकर दुरा- 
चार्‌ ॐ कारण शिशु को जन्म देती दै, तव वे उलपन्न हुये शिशु की हत्या 
कर डालतो द । । 

४, दहेज की प्रया क कारण कु लोग ॒श्रपनो लक्यां की शादो करने मं 
श्रसम्थं हते दै, रतः इस वड़े ख्यं को सदन न कर सकने के कारण वे 
उतन्न हुई वालिकाश्रोँ का प्राणान्त इर ठेते दै। 
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१६० व्यवहारायुरवेद 


उ्यवहारायुर्वंद-सम्बन्धी प्रश्न :-- 
जन्म क समय प्रत्येक बालक को “ृत-उत्यन्नः ( [2९8५ [077 } मानां 
जाता दै, जव तक चिकित्सा शाल्नके ज्ञान द्वारा या अन्य प्रमाणं द्वारा यह्‌ सिद्ध 
न क्रिया जाय कि बालक “जीवित उतपन्न हुश्या था 1 नवजात वालक की हत्याः 
का श्रपराध सिद्धदहोनेके लिये निम्नदो वातं सिद्ध करनी पडती दै :-- 
१..बालक् जन्म के समय जीवित था? 

२. जन्म के वाद्‌ किसी श्रावातया श्रन्य उपायां से उसकी ह्या की गयी दै ¦ 
नवजात बालक कौ ख्युः के प्ररन के विषय यै चिद्धित्सकर को निम्न वातो 
की परीक्ता करते हुए निय देना प्ता दै । 

(®) उस खत बालक के तथाकथित माता की "नवप्रसुता' क लक्तणों के 
लिये परीक्षा करना । 
(ख) बालक के विषय में निम्न प्रश्नों का निणंय करना पडता है :-- 

१. क्या बालक निश्चल प्रसूत (911]] 12070) था या मत गभ॑प्रसवे (1262५ 
एप) हुश्रा था १ 

२. क्या बालक जन्म के समय जीवित था 

३. यदि वालक जोवित थातो उसे बाद कितने समयया दिनि तक्र 
जीवित था? 

४. व्यु का कारण क्याथा? 

१ क्या वालक ननिश्वल प्रसूतः ( 9111] 0077 ) अथवा (मृत प्रसूतः 
( [6 प] ) था 
। निश्चल प्रसूतगम ( 3५1 007 नपात ) 

जो गभधारण होनेके २८ वें सप्ताह के वाद उन्न हुधरादो श्योर जिस्म 

माता से पूं स्वतन्त्र होने के बाद जोवन के चिह जये श्वाख-क्रिया शादि कभी 
दिखला& न १ दो, वह “निश्वल प्रसूतगभे' कदलाता हे । 


मृतगम्रत्त ः- 
जिस शिशु की गमाँशय में दी स्यु हो गयी हो, उसे मतग प्रसूत कहते 


माता से पूणं स्वतन्त्र होने के बाद्‌ इसरभं गर्भाशय मँ गयु होकर कुलं समय व्यतीत 
होने क कारण निम्नलिखित चिदा मे से एक य श्रधिक पाया जा सकता द: 
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व 





( क ) उत्पत्ति के समय श्रषव-पूव सूह्यू्तर संकोचः ( 41111-एा पा 
1101 1101115 ) के चिह । 

( ख ) गमको ( 21८८270) ) के चिह-ग्तगभं गर्भोदक में इछ दिनों 
तफ पड़ा रहने पर तथा गभशय मेँ बाह्य हवा का श्रवेश न दो तत्र इस श्रवस्था में 
गभ॑ में यह परिवर्तन होता दै। इसमे गर्भं का शरीर ढीला श्रौर खु होता है 
इसके अतिरिक्त इसे एक प्रकार की मीढी मीठी श्रर्चिकर्‌ गन्ध भी होती दै जो 
पि सङन ञे उदन हई दुर्गन्धिसे विल्छल भिन्न होतो दै। इषे तचा 
रक्तिमुक्त अथवा ताम्र वं की हो जाती दै; जव फ कोथ म त्वचा हरित वणं 
की होती है । फुपफुस तथा गर्भाशय को छोढकर श्रन्य भ्रंगों को पढचानना कठिन 
दोता दै । 

( क ) गर्भ-शोष (पाप) 0८भा0ा) के विह :--गर्भाशय मे गनोद्क 
तथा गर्भे रक्त को कमी के होते हुए गभाशय में बाह्य हवा का प्रवेश न 
हो तो गर्भाशय सै ग्भ शुष्क हो जाता दै । 


: २) कया बालक जीवित उत्पन्न हुखा था ! 

(१) बालक के हृदय क धड़कन स्पर्श, श्रवण या दशन से प्रतीत करना 
तथा बालक का रोना घुनना जीवित उत्पत्ति ॐ सामान्य लक्षण माने जा 
सक्ते द । परन्तु कमी २ योनि में गभ क) इच माग हते हए भी वाह हवे 
संपर्कसे गममं शवा प्रश्वास जारी होकर बालक रो ९५ दै, पर रं भर्व 
होने के पूर्वं ही उको खतयु दोना सम्भव द। कभी २ कमजोर, पूं प्रसूत 
बालक जोवित उदन्न होने पर भी रोता नहीं । इन कारणों से फौजदारी न्याया- 
लयों मे उपयुक्त प्रमाणो को विशेष महव नहीं दिया जाता । 


(२) श्वासप्र्वखि की क्रिया जारी होने ॐ मृलयू्तर चिद :--फोजदारी 
न्यायालयो मेँ चिक्विसंसक को खत बाल की खरयूत्तर परीक्ता करते हुए यहं 
परमाण देना पडता दै कि बालक के शरीर मेँ प्रसवेत्तर जीवित रहने के कवे 
विह दिखाई देते द या नदी 1 स्यूत परीता मे खत वालक मे स 
क्रिया प्रसवोत्तर जारी होने के चिह मिले तो यह निशित माना जो सक्ता 
छ बालक जन्मोत्तर छ समय तक जीवित था । प्रसवोत्तर श्वास श्रवा क्रिया 
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¢॥ | १६९२ 


परीन्ता 





१ वक्त 
२ महाप्राचीरा पेशी 
को स्थिति 





३ फुप्फुस-गत परि- 
वतेन- 
(क) श्रोयाम-विस्तार 


(ख) स्पशं से 





(ग) ल 


(घ) वजन 
(१) साधारण वजन| 
(91116 (69) 





व्यवहारायुतेद्‌ 


श्वासः प्रश्वास पूर्व 
(~ क 


चपटा 


. महाप्राचीरा पेशो का 


सब से ऊपरी भाग चौथी 
या पांचवे) पश्ुका के सम- 
तल मिलता हो । 

छोटे, वक्त के पश्चात्‌ 
भित्ति सेस्टे हुए । पृष्ट 
वंश के दोनों पाश्वं में 
मिलते दै। 

यत्‌ के समान कडठे, 
दधाने परशब्द नहीं 
होता 1 

लाल रङ्ग के भूरे, 
काटने पर फेनरदित 
लाल रङ्गं का रक्तं निक- 
लता दै । 


रक्त-नलिकायं तथा 
श्वास-प्रणाली को वाँधने 
के वाद फुफ्फुसों को श्रलग 
कर के तौलने पर-- 
तौल--४५० से ६०० मनस्‌ 





जारी होने के चिह्न विशेषतया वक्त, फुपफस, महाप्राचीरा श्रामाशय, श्रत; व्रक्क, 
मूनाराय, मध्यकणा इत्यादि श्वयो क) परौक्तञा करने पर मिलते ह । संक्तेपमेंये 
चिह निम्न सारिणीर्मे दिये ग्येदै- 


न. 


सवास-ग्ररवास के वाद 


~~ र _ 
गोलाङृति-फूला ह्या । 
छट या सातवी पर्ुका 
के समतल होत हो । 


फूल कर॒ लगभग वन्ञ- 
गहा को घेर लेते. । 


खदु, सूनौ म संकोच तथा 
विस्तार का गुण, दवाने पर 
श्यावाज होती दै । 

जगह २ लाल श्रौर 
र्वेत रंग के धव्वे दिखाई 
देते दै। काटे पर फेन- 
युक्त रक्तं श्रधिके मान्ता में 
निकलता दे । 


----- त से १००० मनस्‌ 
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परी्ला श्वास-प्रश्वास ॐ पूव श्वास-प्र श्वास के वाद 
(२) शरीर-सापे- १के लिये ७० क १के लिये ३५ का 

क्लिक वजन | प्रमाण मिलता दै । प्रमाणहो जाता दै। 
(३) विशिष्र गुरुत १०४० से १०५६ ६४० 


| पुप्फुस्‌ पानीप उक्ते दै। | एुष्फुस पानो तरते ह। 

(४) श्रामाशथ | १ पानो दूधते दै । | 9 पानो मे तैरते ै। 
स २ काटने परर चमकृता | २ काटने प्र रलेष्माके 

हा रलेष्मा निक्लेगा । । साथ ९ हना के ुद्ुद्‌ 

लाला श्रीर्‌ कभौो २ दूध 

मी मिल सकता दै । 
श उपस्थित । 

| के स्फटिक्ोकी श्रुपस्थिति 

| या मूत्राय में मूत्रका 

| भ्रमाव । 


(५) वक्र तथा 
मूत्राशय 


श्वेत चिपचिपे पदार्थ केवल हवा मिलती दै । 
से भरे हये मिलते (८ 


(३) यदि शिशु जीवित उत्पन्न हूुद्या तो कितने समय तक्‌ जीवत रहा १ 


(६) मध्यकं 








इसका ठीक ठीक निर्णय करना श्रसम्भव है जन्तु निम्नक्िखित बाह्य पर्‌ श्रौर 
आभ्यन्तरिक परिवर्तनां पर विचार करने से किसी हद्‌ तक अञुमान किया जा 
सकता है 1. 


५. लन ~ 


नवजात शिशु की त्वचा चमकीले रक्त वणं की होती दै श्रौर उख पर भूरे 
रङ्ग के पतल्े बाल ( लाम 02560582 ) रते दै, जो कि प्रीवा, कुचति 
रर वंकतण पर विशोष शप से पाये जति दै । उत्पत्ति के वाद्‌ एक या दो दिन तङ. 
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रहते द उसके वाद्‌ मड जाते दँ । उत्ति के दूसरे या तीसरे दिन त्वचा किंगित्‌ 
छृष्ण बश की हो जाती दै, तदनन्तर हट तरह लाल होकर श्रन्त भे पीत 
वणं की हो जाती है। इस प्रकार लगभग सात दिने लचाका प्राकृतिक वं 
हो जाता दै। 


८.२. नाभि-नाडी में परिवतेन :- 

शिश्यु-उत्पत्ति के मय जव नाडी-छेदन क्रिया जातादै, तवकटे हुये सिरे 
कीश्रोरसे नाभि नाडो मे परिवतेन दोना शु हो जाता दै। नाडी का वह भाग 
जो किंग्स नामि पर जुड़ा रहता दै, सिकुडने लगता द श्रौर २४ घरे के 
शन्दर सूख जाता है । नाभि-नाडो क आधार प्र्‌ ३६ से ४८ घरे के श्रन्दर 
रक्त वशे का एक चल्ला सा बन जातादै। दूसरे या तीसरे दिन नाडी एिट्र 
जाती दै श्रौर शुष्क ( पपा) ) होकर पांचवे या चे दिन नाडी 
नाभि ष्थक्‌ हो जाती है तथा वरहो पर एक वरण रह जाताहै। धीरे धीरे 
बह वरण श्रच्छा होने लगता दै श्रौर उस व्रण का१०या१२ दिनम रोहण हो 
जाता दै। इस प्रकारसे नाड़ीकानाभिसे पथक्‌ हो जाना श्रौर्‌ नामे पर वचेः 


हए तरण का रोहण होना-- “उत्पत्ति के बाद शिशु कुच काल तक जीवित रहा-” 
इस वात का विश्वसनीय चि दै । 


द. रक्तपरिभ्रमण मे परिवर्तन :-- 

। चेतु-सिरा^ ( शिरोय नलिका ), सेतु-घमनी> ( धमनीय नलिका ), नाभि, 
शिरा श्रोर धमनी (प्य जलल) तथा शुक्तिच्छिह( 70727161) 
0५216 )- ये गभौवस्था म ग्भके श्रन्द्र रक्तपरिभ्रमण म विशेष भाग 
लते है, कितु शिषु-उतपत्ति के वाद इनको श्रावश्यकता नहीं रहती दै । श्रतएव 
शिशु-उत्पत्ति के वाद्‌ वह कितने समय तक जीवित रहा, इसका निर्णय करने मेँ 
निम्नलिखित रक्तपरिश्रमणगत परिवर्तन विरेष्प से सहायक होते ई: 

(9) उल्तिके वाद्‌ ३ दिन क अन्दर- नाभि-धमनिर्थ बन्द हो जाती दह । 


(२) उत्पत्ति के वाद्‌ या ५ दिन मे- नाभि-चिरा - रः 
स भरर सेु-सिरा लुपो 


1. 2४८०३ ४९८०5, 2. 2 प९८णञ 27८67108, 
नि 4 
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(३) ७से१० दिनके त्रन्दर-सेतु-घमनो बन्द हो जाती दै। 
(४) प्रायः से १० दिनक श्रन्दर--शुक्तिच्छिर वन्द हो जाता दै । 
(४ ) शिशुको ्युकाक्याकारणथा ? 
शिश्यु की म्य के निम्न लिखित कारण हो सक्ते रै :-- 
(१) शरीरिकं (२) दुर्घटनाजन्य श्रौर (३) हत्या के लिये पयुक्तं उपाय । 
८.१) शरीरिक कारण :- 
१, श्प्रगल्भता । 
२. शारीरिक दुर्यलता । 
३. जन्मजात रोग-गमिणी के उपदंश, मसूरिका, प्लेग, विषमज्वर श्रादि रौग 
त्था गर्भं के हदय, पुछु, मस्तिष्क इन शङ्गा के जन्मजात रोग । 
४, रक्तखाव । 
५, विक्रताकार-राक्ल ( विकृत गभ ) श्रादि । 
६. शमपरा के रोग तथा गर्भाशय कै {अधोभाग स्थितन्यरपरा । 
७, स्वर-यन्तर मे भीतरी श्लेष्मा के कारण या “थायमस् ग्रन्थिः के कारण 
वाहरो दवाव से स्वर-यन्तर का श्राकरिमकत संकोच । 
(२) दुघेदनाजन्य कारण : - 
श्रसव के समय :- 
१, प्रसव होते समय धिर विलम्ब का दोना । 
२. नाभिनाडी-ग्रंश श्रथवा नाभि-नडी पर दवाव पड़ना 1 
३, गभोत्पत्ति के समय गर्भ की ग्रीवा मेँ नाभि-नादी का लिपट हुञ्रा होना 
४ द्रथवा नाडी में गों का पड़ जाना) 
४. श्राघात-- गर्भिणी घो कै उदर-प्रदेश्य शओ्राघातां का लगना थवा 
उसक्रा किसी बहुत ऊंचे स्थान से गिर पड़ना । 
५. माताकी ग्ल :- प्रसव से पू यदिमाताकी ग्द्युहोजायतो शिशु 
कोभी ख्यो स्कतीदै। 
प्रसव के बाद्‌ :-- 
१. दम घुखना :-- 8 
शिशु की ग्रीवा से ऊपर का समस्त भाग यदि किसी कलासे ठका हृ्राहो 
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थवा किसी श्नन्य कारण से उसकी नासिका श्रौर पुख बन्दहो जाय तो दम 
घुरने के कारण शिष्रु की खल्यु हो सकती है । 
१, श्राकस्मिकर प्रसव : 
कभी कभी वहुप्रसवा च्ियों में गर्भाशय के त्यन्त संहुचित हौ जाने पर्‌ 
गभं श्रत्यल्प काल में अकस्मात्‌ गभाशय से निकल कर शरीरके वाहर चला 
श्रातादै। इस श्रवस्था में यदि छी सीधी ख्ड़ीहो तो शि्यु जमीन प्रर गिर्‌ 
पड़त दै श्रौर उसके शिर के पुरः, कपाल, पाश्मै कपाल, शंखास्थि 
श्रादि का श्र्थिमग्न दौ जाता दै । इस श्रवस्था म उसके धिर पर मिद, बालू 
कीचड़ श्रादि पाये जा सक्ते दै, नाभि-नाडी टूट जातो दै श्रौर उषसे रक्तघान 
होकर शिशु कौ ग्लयुहो सकती दै! यदि घ्नी मलमूत्र त्याग कट रदी हो श्रौर 
उस समय सदसा प्रसव हो जाय तो शिशु मल म्घ्रके पात्रों गिर्‌ सकता दै 
श्रौर दम घुट कर उसको मृत्यु हो सकती दै । 
(२) हत्या के लिये प्रयुक्त उपाय :-- 
(क) बुद्धिपुरःसर निम्न उपायों द्वारा हत्या करना-- 
१. दम घोटना । 
२. गला घोरना । 
३. जल में डबोना । 
४. श्राघात पर्हुचाना । 
५. विष देना, श्रादि 1 
(ख) जन्मोत्तर बालकं को जीवित रखने के लिये जो उपाय श्रावशयकं दै 
उनको हेतुपुरःसर न करना । इनमे प्रसव के समय छखयोग्य नसं या चिक्कित्क 
की मदत न लेना, प्रघवोत्तर बालक की सेवा्मे ध्यान नदेना, नाभिनाडि को 
काट कर उको ठो तरह न वाधना, वालक को माता के प्रसवेोत्तर घावों से 
श्रलग न करना तथा बालक के लिये तुके श्रनुसार योग्य श्राहार तथा वलो का 
प्रबन्ध न करना इत्यादि वालक को स्वस्थ तथा जीवित रखने के लिये श्रावश्यक 
बातों का श्रस्तभौव होता दै । 
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पन्द्रह अध्याय्‌ 
सानस रेग ( [पञणा ) 


पयौय नासः--उन्माद, ( 1.प126, 12071688, }{€प712] ५८72- 
पहला, 2ला2] ताइगतला, लाव शुला1010प, 07 कला 
१2] ^ 1167211011 ) । | 

व्याख्याः मानस रोगक्र पूणं नौर स्प व्याख्या करना किन दै, क्योकि 
किसी भो प्रकार का (मानसिक श्यस्वास्थ्यः ( 1{10-50प्7071688 0 170 ) 
जिसके कारण विशिष्ट व्यक्ति वतमान सामाजिक श्रौर्‌ नैतिक नियमों का उल्लंघन 
करने को हमेशा प्रवृत्त दो--“मानस रोगः कदा जाता हे। इसी कारण मानसिक 
विकृति का वणन करने ॐ लिये उपयुक्त श्रनेक पर्यायवाचक शब्दों का प्रयोग 
क्रिया जाता दै । 

षारिभाषिक शब्दः - न्यायसंस्था मे मानसर रोग का विचार करते समय 
प्रायः निम्न पारिभाषिक शब्दों का प्रयोण क्रिया जातादै। इनसे प्यक से 
विशिष्ट व्यक्ति के विशिष्ट लक्लण-समृह का निर्देश किया जाता दे । 

१. डिल्यूनन (12615101) : इस मेँ व्यक्ति श्रपनी दी सत्य भावना या 
विचार पर श्रयल रहता दै । किसी प्रकार प्त्यत्त, श्चुमान, युक्ति इत्यादि तक- 
संगत उपायों से उ के विचार वदलन। श्रसम्भव होता है। स्वस्थ व्यक्तिरमे भी 
डिल्यूजन हो सक्रता है परन्तु उसमे मरितष्क विति न होने से उपयु ्त उपायों से 
उसको सममा कर उसके विचार बदल सकते द । परन्तु मानसिक व्छिति से 
पोडित व्यक्ति मेँ एसा नदीं हो- सकता । 

२. इन्दियार्थ-परहण मँ विकृति ( {1211८८12107 ) :--इसी मेँ विशे- 
बतया पनानेन्दियां के व्र्थश्रहण मे विकृति हातीदै। प के श्रभाव मं 
व्यार आदि फा प देखना या शब्द न हो तो भी कोई विचित्र शब्द खनना इसके 
उदाहरण दै । 

३, दछन्यथा ग्रहण ( 1110507 ) :--कख में किसी एक विशिष्ट वस्तु को 
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दूसरे रूप मे मानना या इन्द्रियों से न्यथा प्रहरणः यह विशिष्ट लक्तण होता टै । 
जसे रज्ज को सोप या अन्धेरे मे प्थित पेड को भूत मानना । 

४. इम्पल्स ( 1771] प15€ ) :--इस मेँ विशिष्ट इच्छा की त्यन्त दुर्दम्य 
तीव्रता होने से व्यक्ति पूर्वापर विचार न करता हुश्रा, विना किसी हेतु क कु कार्य 
करने को उदुक्तं होता दै 1 

५. श्रोबसेशन ( (10568510 ) :--ईस मे व्यक्ति के मन भ समय्‌-समय 
पर छक अनिष्ट श्रौर शरपराृतिक विचार रति है । जिनको जानते हुए सी व्यक्ति 
रोक नहीं सकता । 

६. स्वस्थावस्था ( 1.61 पाल ण्य] ) मानस रोग से पीडित रोगी 
का मानिक स्वास्थ्य बीच वीच मेँ ठोकरहता दै । इस समय म व्यक्ति अपने 
कतव्याकतन्य का भी विचार ठीक कर सक्ता दै तथा वतमान सामाजिक तथा 
नैतिक नियमों के श्रनुसार व्यवहार करता है । इस समय को 'स्वस्थावस्थाः 
कहते दै । 

मानस रोगो के कारण । 


( @वप5€5 ० [एडक ) 
मानस रोग के कारण श्रभ्यासकेक्तितरिदो भागो मे वटे जति हं । यथा :- 
( १ ) वि्रढृष्ट कारण ( रिषलताश0ओणहट @गपऽ65 ) :-- 
की इलपपक्त भ्रकृति ( प्लवा ) । 

(सख) विवाह । 

(गै) शारीरिक अस्वास्थ्य । 
त (ध) नैतिक तथा सामान्य शिक्ता शा रभाव । 
२) सन्निकृष्ट कारण ( तलह ०565 ) :-- 

स रोरिकं कारण । & 

(बौमानसिक कारणा । 

१. विष्ङृष्ट कारणा :-- 
(क) इलभरसक्त ति ; यह विशेषतया संमोग के समय माता या पित 


के मानसिक श्रवस्या पर निर्भर करती दै । प्रायः माता चे शरान 
बनने की प्रदृत्ति देखो जाती दै । श्ाुवंशिक प्रकृति 
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षन्द्रह्वोँ अध्याय १६६ 


(ख) विवाह ‡- तैवाहिक जीवन का भार बाल्यावस्था पे दी शिरपर श्मनि के 
करणा प्रायः बाल्यावस्था मे विवादित छि्यो मे मानसिक विति श्रधिक दिखाई 
देती द । सयोत्र-विवाह ( (1011580 700प§ 0111468 )में भी 
श्यानुवंशिक कुल प्रसक्त प्रकृति वनने को सम्भावना समधिक होती दे। 

(ग) शारीरिक दौवैल्य या ॒श्रस्वान्ध्यः--किसौ रोग या परिस्थिति के कारण 
उलन शारीरिक दौर्बल्य मानसिक च्छति के लिये सहायक कारण होता दे 1 
राजयदमा, फिर, कुष्ट इत्यादि चिरकारी रोग तथा न्य तीव्र र्करामक्र रोगोसे 
पीडित दोना, श्मक्वाष्ध्यकरर स्थान मे रहना तथा श्रस्वास्थ्यकर्‌ श्राहार-विहार्‌ 
ये भी शारीरिक परतिकार-शक्तिको कम करने के कारण मानस रोगोघ्पत्ति क 


लिये सहायक कारण हेते दै । 
न्य शिन्ञा का रभाव तधा श्मशिच्लित समाज मेँ ग्दना 


(घ) नैतिक तथा सामा 
इन कारणों में व्यक्ति मे सदसद्विवेक बुद्धि तथा श्रात्मविश्वसि तरा गोरव को 
भावनां उतपन्न नहीं हातीं । इसमे रेसे व्यक्तियों मे मानसिक विति होने को 
सम्भावना श्रधिक दोती दै । 

२. सचिक्रष्ट कारणः-- 

(क) शारीरिक कारणः-- चिरस्थायी रोगों के कारण श्रत्यधिक दौोवंल्य, 
मस्तिष्क पर्‌ श्राघात या मस्तिष्कगत रक्तलाव ये सामान्य शारीरिक कारण रते 
ह 1 जीवाणु विषमयावस्था या युरीमिया या कोलोमिया जेसी “शारीरिक विषम- 
यावस्थाश्रों क कारण भ' श्रकस्मात्‌ मानसिक विद्केति उन्न होतो दै । मय, 
क्कोकेन, श्रफोम, गांजा, भांग इत्यादि नाडीसंस्थान पर प्रभाव करने वाक्ते विषों का 
श्रत्यधिक मात्रा में श्रयिक काल तक सेवन करने से भो श्रकस्मात्‌ मानसिक 
विति उन्न दोती दे । 

(ख) मानसिक कारणः- राग, दष, प्रम इत्यादि मनोव्यापारों का अतियोग 
घने पर भी मनोग्याघात होकर मानस रोगोतपत्ति होती दै । 


मानस रोगो के सामान्य लक्षण तथा चिह 
( 170108०8 ० [ऽपि ) 
प्रारंभ च्रकस्मात्‌ या धौरे २ होता हे। धीरे २ प्रारंम दने पर्‌ प्रारंभिक 
श्रवस्था मे श्रप्िमान्य, विबन्ध तथा तीव्र निद्ानाश ये लक्षण दिखाई देते दै । 
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१७० ञ्यवहारायुवंद 


साथ २ कभी २ मन्द्‌ ज्वर भी होने लगता दै । खाथ २ मानसिक विकरति-निदशंक 
लक्तण भी दिखा देने लगते दै । व्यक्ति का व्यवहार, वोलच।ल, रहन-सहन, 
वच पहनने का ठंग, स्मरणशक्ति, श्रात्म-विधास इत्यादि मानसिक सद्गुणो मर 
मी विक्रति दिखा देने लगती दै । उसके सभो कार्यां मे कुचं अप्राक्ृतिक लक्षण 
दिखाई देने लगते दै । व्यक्ति श्रधिक चिद्चिदढा अर भावनाप्रधान होता दै । 
साथ २ शअतत्तवाभिनिवेश ( [2€]८110715 ) तथा इन्द्ियार्थो का अन्यथा-ग्रहण 
( प्िभाप्ला210) ) मेँ उपद्रव मौ होने लगते द 1 

रोगी के कमरे के चारों रोर की परिस्थिति देखने पर॒ भी उसमें कुल विचि- 
तरता दिखा देती दै । 

उपयु क्त शारोरिक, मानसिक तथा बाह्य परिस्थिति को परीक्ञाके साथर 
व्यक्ति की शारीरिक परक्ता करने पर मानसिक ॒विकृति-निदशंक कछ शारीरिक 
चिह या विक्रतियों ( 81171212. ० तट्टलाल०ा1.) मै से एक या 
श्रधिक श्रवर्य मिलते दै । सिर प्रायः श्रसामान्य श्रत्यधिक्र बदा या द्लोटा शौर 
विक्त होता दै । मुख की श्राति विकृत-नासिका बड़ी या चपटो, कणंपाली में 
्रायः रक्ताबुद्‌ ( {126711210708 ) मिलता है। नेत्रोंके तारे श्रसमान होते 
ह । दन्तपंक्ति श्रसमान श्रौर श्रधिकतर कमिदंतक हेते है । 

हाथ यापैरोंमें प्रायः एक या श्रधिकर श्रंयुलि्यो अधिक होती दै । जनने- 
न्द्ियो मे मी कमो > विकृति दिखाई देती दै । 

उन्माद कै भेद । 
( दाग्अ0व्थप्तगा 0 ) 

व्यवहारायुवेद की इष्टि खे मानसरोग के निम्न लिखित भेद होते दै :-- 

[ १ ] जस्ज्ञात मानसिक गति ९ 06112. ) [ २ |] जातो्तर 
मानसिक विकृति (12616111) [ ‹ | तीतर मानसरोग [ ४ | नादरीसंस्थान की 
विहि से उदयन्न हुए मानसरोग [ ५ | श्रन्य रोगो से उलन मानघरोग । 

[ १ ] जन्मजात मानसिक बिकृतिः। 

खकरा कारणा मस्तिष्कं का ठीक से विकषित न दोना दै श्रौर यह विठार 

जन्मजात ( @ष्टल2] ) होता दै । कमी कभी प्रारम्मिक्र बाल्यावस्था मे 


विकाखावरोध हो जाने से भी रेखा हो जाता दै । इक चार मेद्‌ है; 
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पन्दरहवं अध्याय १७१ 


( = ) इडिर्रोसी ( 14100 ), 

८ ख ) इमयेसोलिटी ( 110द्ताए ), 

८ ग ) फिवल माडन्डेडनेष ( {611९ 1111110607658 } 

( क ) इडिओंघी :-- 

यह्‌ मस्तिष्क के विकास मँ विकृति उतपन्न टनेसे हीतादे शरोर ईइसक्रा 
कारणा जन्म से सम्बन्धित दोतादे। इस प्रकार के रोगम्रस्त व्यक्ति गन्दौ 
श्रादतों वाते होति दै । उन्टं खाने-पीने को को$ चिन्ता नदी रहती श्रीर्‌ उनम. 
स्मरणशक्तिः तथा बुद्धि नदीं दातो दे। 

( ख ) इमवेसीलिटी -- 

यह "इडिश्मं्' रौर “फोबल माडइन्डेडने्त' कै बीच की श्रवस्था होती 

| सा 

ट । यपि इस प्रकार के मानस्रोग से पीडित व्यक्ति मूलं देते ९० किन्तु १ भौ 
ये श्रिसी दूसरे व्यक्ति के साथ भली प्रकार वार्तालाप कर सकते दै॑श्रौर इनमं 


१ शो हो हो किसी तरह या जाय तौ 
स्मरणशक्ति भी श्चच्छी होती दै । यदि इनको #कस। तट उकस्‌ 


(व धि ~ द [4 < ^ ण ट ति शमस्य भ 
ये बड़ी जल्दी कोधित दो जति श्रौर श्राघात, जीवनापहरण ईइत्या!द्‌ 


श्रपराध कर सकते रै । 


( ग ) फ बल माइन्डेडनेस :-- 

यद्यपि इसे बहुत ्रधिक मानसिक्र विति नदीं होतो दे फिर भी ये सपनी 
वा किसी श्रन्य व्यक्ति को रक्ता का किचित्‌ भी ध्यान नहा रखते श्योर थ श्प, 
इच्छा्रौ को रोक नदी सक्ते, यँ तकृ फि ये बलात्कार, जोवनापहरण इत्या दि 
श्रपराध कर्‌ सकते दै । 

( घ ) क्रिटीनिञ्म :-- 

प्रारम्भिक वाल्यावस्या में श्रवटका प्रन्थि ( {0४7०0 2120 ) का 


दीक प्रकार विकास न हो खकने से यह श्रवस्था उन्न होती दे ॥ इनमे 


श्रपूा विकास, बौनापन, बुद्धिदीनता श्रौर मूखंता ॐ लक्षण मिलते दँ । इन 
चलने की गतिम भी विकार होता द । 
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१७२ ज्यवहारायुेद 


[ २ ] जातोत्तर मानसिक विकृति 
(तपलप2 ) 
यह मानसरोग का वह भेद दै जिसमे शरीर के पूरा विकसित हा जनि के 
-चाद मानसिक श्रंगो मे विकार उन्न हो जातादै । जोवन की किसी भी 
श्रवस्थः मे यह उत्पन्न हो सकता दै 1 इसके निम्न लिखित भेद्‌ दति दै 
(क) प्रारम्भिक डिमेनशिच्रा ( शितााफ तलााला2 ) 
(ख) मानसरोग के कारण उत्पन्न डितेनशिच्रा (ऽत्प्णातवाए तल्ला 2). 
{ ग) बृद्धावस्था को डिमेनशिश्रा ( 8611116 तलप्रलाप्र2. ). 
(घ) रेन्द्िक डिमेनशि्रा ( (770 तलाालात2 ). 
( क ) प्रारम्भिक डिमेनशिश्ना :-- 24० 
यह प्रायः १५ से ३० वर्षं तककी श्राययुके बीच के समयमे होता द। 
इसके तीन भेद श्चियि जति दै :-- 
९. प्रानोडश्रा ( 12212710;8. ) २. केटेटोनिश्रा ( [९2180772 ) 
३. हेविफरीनिश्रा ( प्रलवुगाणला2 ) 
१. परानोशया :-- 
यह युवा श्रवस्था के खी रौर पुरुष दोनों मेँ समानह्प खे होता दै । रोगी में 
प्रधानतया मिथ्याज्ञान ( [26]प0705 ) ओओौर मतिश्रम ( [9]प्ल पभम) ) 
के लक्ञण मिलते है । इसकी दो श्रवस्थायें द :-- 
{--तीत्राबस्था :- 
इसमे रोगो को श्रामाशयिकं व्यथायं प्रारम्भ होतो दै । योढ़ा-बहुत ज्वर 
रहने लगता दै । प्रारम्भ भं मानसिक विघ्रम ( 76219] 00० ) श्रौर 
-मेलनकोलिश्रा ( }{6]26110ु72. ) की अवस्था रहती दै, रोगी को शब्दधरम 
( प्रशान्त ० [ल्यप ) माजम होता दे । कर्ष्वनि होती है । 
रोगौ म स्मरणशक्ति बहुत कम रह जाती है रर उसे निद्रा नदीं आती । कु 
रोगिर्यो मेँ तीतरावस्या के वाद धीरे धरे जीर्णावस्था हो जाती हे । 
र--जीणौवस्था ; त 
„= इ अत्या रोगो मे श्रनियमित ज्वर्‌, प्रश्वास जँ दुग॑न्धि, जिह्वा मला- 
ण 
त्तण पाये जाति दै ॥ 
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२. केठटोनिया : 

यह प्रायः यूरोपीय शौर एग्लो--उन्डियन युवन मँ होता द । इस ङलज- 
्रवृत्ति भी पायी जाती द । इसका प्रारम्भ प्रायः घीरे घोरे होतादै। रोगो मे 
शालस्य, दुर्बलता, द्तीक्षार, स्मरणशक्ति का नाश, शब्दश्रम, भिरप्तार्‌ हो 
जाने का श्रम, अपने शरीर वा मन पर अधिकार न रहना, अनिद्रा, मलमनन का 
श्रनेच्छिक उत्प, विचार-्रम श्मौर्‌ वेचेनी-ये लक्षण देलने मे श्राते है । काल्प- 
निक विद्रोहियों क द्वारा गिरफ्तार हो जाने केभय से रोगी इधर-उधर दिपने 
का यल करता । कभो कभी भय इतना वद़ जाता है क्रि वह श्रात्मह्या करने 
को श्रातुर दो जाता दै। रोगी सेति ये जाग उठता ह नौर कमो कमो श्रधेनिदरा 
की श्नवस्थामे रात भर पड़ा रहतादै। कभी कभी रोगी बार वार्‌ ऊच विष्‌. 
शब्दों को दी दुहराता दै श्रत्‌ उषे वरबोगरेशन (४1 016621107) ) को 
श्रवह्था हो जाती दै जेषे श्रच्छे तोदो १ पृच्रने पर्‌ वह स्वयं श्रच्चेतो हो, 
श्रच्छेतो दहो की रट लगाता, यायो कहा जा सकता दै कि उमे इकेलेलिश्रा 
( 11019112 ) क लक्ञण पाये जाते दै 1 

३. हेवि्रोनिच्रा - 

यह श्रवस्या श्रधिकतर्‌ युवतिं मे मिलती दै । उनक्रा विकास रुक जाता दै 
श्नोर वे सदेव लसी को तरदं वेढो रहती दै । इमे रोगौ समाज से तथा अपने 
मित्रौ वा सम्बन्धिरयो से बहुत दूर्‌ रहना चाहता दै ग्रौर उनक्रे साथ बात भौ 
नदीं करता 1 एते रोगो प्रायः एकान्त मेँ विना किसी उदेश्य के दी टहलते हुये 
दिखलाई पडते द, कभी तो वे हताश श्रौर शन्त मालूम पठते दै ॑श्रौर कभी 
वेचेन श्रौर उन्तेजित हो जतिदै श्रौर दुनिर्यो भर को इधर-उधर को तमाम 
वातं करते द । इस प्रकार के रोगी श्रश्लील भाषा का श्रधिके प्रमोग करते दै ॥ 
न्यायद्ारा शयपराधः सममे जानेवाले कार्यो को करना अधिकं पचन्द्‌ करते रै । 
ह्पग्रम श्नौर शब्दध्रम की श्रवस्था होती दै। रोगौ की स्मरण-शक्ति बहुत 
क्मदहोजाती दै श्रौर मनकी स्थिरता भो नष्ट दो जाती दै। तदनन्तर रोगी 
“डिमेनशिच्या' दी श्रवस्था में पंच जाता दै 1 


(ख) मानसरोग के कारण उत्पन्न डिमेनशिचा :- ०< <~ 1 


-०-~~~~ 2१ ४ 


रोगौ मे अनिद्रा, श्ररचि, निर्दता ( 4,122.४ ), श्राकस्मिकता, उतत 
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जना, इत्यादि लक्ञण पये जाते हँ । रोगो परहत्या या ॒श्रालदृव्या कर वैठता द 
मानसरोग शरोर स्वस्थावस्था यह्‌ करम चिरकाल तक चलने से प्रयेकं दौरे के बाद 
स्थायी मानसिक विति रह ज।तो है इसको सेकन्डरी डिमेनशिश्ा कठते द । 
(ग) बरृद्धावस्था को डिमेनशि्ा :-- < ५ 
कभी कमो बदधावस्था मरै शरीर श्रौर मस्तिष्क-शक्ति के शनेः शनैः हास ॐ 
कारण यह श्रवस्था उलयनन दोतो दै । इस प्रकार के रोगी प्रायः चनक्को होते ह । 
वेर एक बात को बडी जल्दी भूल जतत ह। किषीभी वात को श्नोर वे ध्यान 
नीं देते । प्रायः हर एकर बात में उन्द सन्देह रहता हे शौर उने मतिशरम वा 
ध्न्य प्रकार के भ्रम उलन्नदो जति । शन्तम वे "मिलेनकेलिश्रा, चे ग्र सित 
हो जति दै श्रीर्‌ कभो कभी श्रात्मदत्या तक कर्‌ लेते द। 
(घ) देन्दरिक डिमेन्‌शिधा :- (> (-. ५44८ 
भस्ति्क मँ "किसौ प्रकार को चोट, बृद्धि श्रपमार, फोडा, जीणं एनदिला 
दि8 ( ातशुगा 9४5 ) क कारण होता दे । इसमे अघातं ॐ श्रवुसार्‌ ही 
लक्तण होते दै श्रौर उसी श्रनुकूल मसितव्कीय अवयवो का क्षय वा नाश 
होता दै । इसे श्रतिरिक्त स्ति मौर भाषण-शक्तिका कम होना लक्षण भी 
उपस्थित रहता दै । प्रायः हृदयावसाद या श्रम ( 1० ) ते ग्ल्यु 
हो जाती दै। 
[३] तीत्र मानसरोग । 
(.40पा€ [0817685 ) 


ङक निष रसे दते दै जिनके कारण यह श्रवस्था उत्व होती 2 मिरोषतया 
जौ वाशुजन्य विष जिस मँ ट प्टोकका$ का संकमण विशेष कारण माना जाता 
दे । इसके दो भाग कयि जति :-- 

(क ) मृनिश्रा ( 42. ) 

( ख ) मेलनकोलिश्रा ( 7\161210110113 ) 

(क ) मैनिश्रा:- 


र ८ नि 
यह तीन प्रकार कौ हो सकती दैः--१. साधारण २, तीव्र श्रौर्‌ ३. जणं । 


१. साधारण मेनिया :-- । 
मानखरोग की यद सवस साधारण श्रवस्था दै रर्‌ इसी कारण इस रकार के 
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रोगौ का साधारण व्यक्ति से मेद करना बहुत किन हो जात। दै । वातालाप 
ॐ समय ये एक विषय पर वात करते-करते दूरे विषय प्र लोंव जते द श्र 
इस प्रका९ से इने स्थिरता नदीं होतो । यद्यपि इस प्रकार्‌ ॐ रोगो बराबर कराम 
करने में जे रहते दै भ्न्तुजो काम वे शुह करते दै, वह कभी समाप्त नहीं 
होता । ये प्रायः मदयपान श्रौर विषय-भोग म रते रहते हं । 

२. तीतर मेनिया :- 

इख श्रवस्या से पू रोगी में पूैरूप ( 10010719] 81286 ) के लक्ञण 
मिलते है श्र्थात्‌ श्चनिद्रा, शिरःश्ल, वेचेनी, उत्तेजना, साधारण दुवंलता 
इत्यादि । जव यह श्वस्था श्रौर विगडतो दै तो रोगी में उत्तेजना वद्‌ जातो दं 
शौर वह हर एक वस्तु को नष्ट करने के लिये नाना प्रकार की वेष्टायं करता दै ¦ 
उसके मन मे श्नेक प्रकार के विचार उठते है -श्रौर उसके प्रत्येक काथ का 
श्रारम्भ श्राकस्सिक होता है । वह श्पने अधिकार से बाहर हो जाता दे । कभी 
हसता दे, कभो गाता ह शौर कमो श्चिल्लाता दै \ इन सवका कोषे कारणा नहीं 
होता द । वह ये सव कार्थं रकारण रौर बिना किसी उदर्य के हौ करता दे। 
इस श्रवस्था में रूप-धम शौर शव्द-ध्रम या मानसिक विन्रम भी उपस्थित रहता 
हे। कभो कभ उसे श्रपनो गिरफ्तारी छा वडा डर्‌ रहता है य्ह तक क्रि वह्‌ 
श्रात्मदत्या या परहव्या भौ कर डालता हे। यह्‌ अवस्था कई सप्ताह या महीनों 
त्तक रह सकती दै, बीच वीच में रोगो की दशा सुधर जातौ है ओर सारे कुलक्तषण 
हट जाते दै तथा रोगो धीरे धीरे श्रच्छा हो जाता द श्रौर पनी साधारण 
स्थिति प्र श्रा जाता द । इसे पुनः उस्न दनि कौ शंकरा सदेव रहत दै श्रौर 
तव इयक्री जोौवस्था प्रारम्म दो जाती दै । 

३. जीणे निभा :- 

इसमे तीव्र मेनिच्रा के सभो लक्तण मिलते द किन्तु इसका स्वह्प पदे को 
ये्ञा चछ मन्द स्वह का दोता है यानो लक्षण उतने तीव्र नदी होते जितने 
-कि तीन मेनिश्रा मे देते र! इसमे मतिभ्रम, मानसिक विश्रम श्नौर्‌ शिथिलता 
श्रवश्य रहती दै किन्तु कभौ कभी तीत्र उत्ते जन! भी उत्सन्न हौ जाती दै। रोगी 
की मानचिक शक्ति का धोरे धीरे हा होता जातादै शौर उसक्री स्मरणशक्ति 
डवल हा जाती दै । अन्त य रोगौ पूर डितेनशिश्ना की श्रवस्था मे पर्हुच जाता 
दे श्रौर तब फिर वह श्रसाध्य हो जाता दै 1 
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( ख ) मेलेन्‌कोलिभमा :-- 

यद एक प्रकार को मानसिक उदासीश्रौर निराशा दै जो रि श्रधिकतर 
श्रालसी युवतियों या वृद्धा चयो म देखो जाती दै। इसके तीन भेद किये जाति 
ह :--१. सर्धरण, २. तीव अौर ३. जौरणं । 

१. साधारण मेर्लन्‌कोलिध्ा :- 

यह मानसिक उदासी ३ सवते साधारण स्वक्प है । रोगी में श्रनिद्रा, अरुचि 
श्मौर भय के चिह वा लक्षणं मिलते दै । उसका कसो काम यै मन नहीं लगता, 
न उसे खेलना श्रच्छा लगता श्रौ न किसी से वात करना ही भला मालूम 
देता दै। वदे एङान्त को श्रधिक पसन्द करता है। जीवनके सुखो से वह 
श्रपना सम्बन्ध तोड़ देता दै । 

२. तीत्र मेलेनकोलिच्ा :- 

इसके लक्तण बहुत स्मष्ट होते दै । इसका प्रारम्भ धीरे धौरे होता दै । शुल्मे 
रोगो को शिरःशल, श्रनिद्रा श्रीर्‌ ्रग्निमान्य रहता है । रौर छोरी द्ोरी बातों 
से भी वह बहुत जल्दी उत्तेजित दो जात। दै । मन बहुत उदाख रहता हे, कामः 
बहुत श्रालस्य के साथ करता दै खेलने, पठने, काम करने या बात करने में 
उसक्रा मन नहीं लगता श्रौर वह किषी से वोलना नहीं चाहता । वह हर समय 
एक काल्पनिक खतरे से भयभीत रहता दै, वह सोचता दै कि उसको कपालास्थि 
भग्न हो जायेगी या उसक्रा मस्तिष्क नष्ट हो जायगा, इत्यादि । उसके कानों मै 
ष्वनि होती दै, वह खनता दै कि उसे गिरफ्तार किया जायेगा श्रौर सजा दी 
जायगी । श्रतएव उसम्रं आत्महत्या की श्वृत्ति देखी जाती दे । कभो कभी वहः 
परहत्या करने का भौ यत्न करता दै । उसे रपे काल्पनिक शिशुश्च क द्वारा, जो 
कि उसके सम्बन्धौ या घनिष्ट मित्रो मेँ से हो सकता दै, उससे उसे गिरप्तार होने 
का भय रहता दै । वद अपनी चरी वा बचचोंका प्राणहरण कर सकता दे क्योंकि वह्‌ 
सोचता दै कि मेरे न रहने पर इनकी बुर दशा होगौ । इस प्रकार के सेगौ इधर- 
उधर घूमते दिखा पञ्ते दै । इस बाद उनमें जीरं मेरलनकोलिन्रा ॐ लक्षण 
होने लगते द । 

२- जीणेमरलनकोलिभा :-- 
प स नी ए = 
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[ ४ ] नाडीसंष्थान कौ विकृतयो से उखन्न हृए मानस रोग । 

( [पऽथाा+$ तपल 10 १8668 0[ परेलारछपड इला )` 

( क ) पक्ताघात युक्त म नसरोग ( ©. ?. 1. ) -- 

यदि छियों की पेक्ञा पुष्पों को श्रध होता दै । प्रायः ३० से ४८५. वर्प तकं 
की्रायुमरदही होता दै । कुलज या स्दज उपदंश के कारण मसितष्क श्रौर्‌ केन्द्रीय 
डीसंस्थान करी शक्ति का शनैः शनैः हास होने लगता है शरौर्‌ श्रन्त में पन्नाघात 
श्रौर डिमेन्शिया कौ द्वस्था हो जातीं है । प्रारम्भ प्रायः कसो वात को भूलना, 
उत्तेजना, वेचेनी रौर ॒श्चनुदार चरित्र-ये लक्ञण हेते द । धीरे धीरे रोगी की 
सम्भाषण-शक्तिं कम टो जाती दहै शौर उसे बोलनेमे कष्ट होता दै । स्मरण 
शक्ति नष्टो जातो दै, मानसिक विश्रम उन्न हो जाता दै, निर्वादता आर 
भोजन, वल्ल, वा स्वच्छता के प्रति उदासीनता उन्न हो जाती दै । विस्तरे पर 
दौ मलमूत्र का श्रनैच्छिक् उत्सय दो जाता द रौर शिर प्ञाघात श्रौर डिमे- 
न्शिया की श्रवस्था हो जाती दै ।श्रमके कारण गृघ्यु हौ जाती दै। 

( ख ) अ्रपस्मारजन्य मानस रोग :- 

इसका श्राक्रमण दौ प्रकार का होता दै :- 

१, प्रप्मार के पूव, श्रौर २, श्रपस्मार के वाद्‌। 

१. अरस्मार क पूवं :ः- 

रोगी को मेनिश्रा क दौरे तिद । यह श्रवस्था घंटों श्रौर कभी कभी क 
दिनि तक वनी रहती दै । मतिभ्रम शरोर मानसिकं विघ्रमदहो जाता है। रोगी 
श्रपराध कर्‌ वैता दै । 


२, अपष्मार के बाद :-- 
श्पस्मार के दोरे के वाद रोगी्मे ह्पश्रमया शब्दध्रम श्रौर गिरफ्तार हो 


जने का भ्रम उतसन्न हो जाता दै । याँ तक छि रोगी चोरी, बलात्कार, परहत्या 
वा अन्य अपराध करने लगता दै। श्रपराध श्रनैच्छिक रौर स्वतः होति दै । 
श्रपरांघ करते समय वह उसके विषय मे कु नहीं जानता श्रौर्‌ ज वह साधारण 
अवस्था मे श्रा जाता दै तो उन सब त्यों को भूल जाता है । 
[ ५ ] भन्य रोगों से उत्वन्न मानस रोग । 
श्रपस्मार क अतिरिक्त उपदंश, वातरक्तं, गलगरड, सीसं-विष, ब्राईटस रोग 
( एपा्1*8 0186256 ) या छुच्छ श्रन्य रोगो के बाद परिणाम-स्व्प या 


१२ व्य० भा 
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उपद्रव के क्प मे मानसिक विकृति उतन्न हो जातो दै । श्रतएव रोगो के इतिहास 
वा पू व्यथा श्रादि को जानना परमावश्यक दै श्रौर इन खब बातों का सम्यमूतया 
पता लगाना चाहिये । 


मानसिक विक्ति मेँ लज प्रवृत्ति भी होती दै। एक दही वंश में यह लगातार 
पितासे पुत्रको, पुत्र से पौत्र को-इस कमस भी पाया जाता दै । श्रतएव रोगी 
के वंश का इतिहास जानना बहुत श्रावश्यक होता दै । 


( 
मानसरोग-निदान 
( 01210878 ० [वापर ) 
किसी व्यक्ति के विषयमे यह सम्मति देना कि वह पागल दै या न्ही-- 
बहुत कठिन समस्या दै । €सखके लिये रोगो को क्रिसी बन्द जगह मेँ कुछ समय के 
लिये रक्खा जाता दै श्रौर उसकी श्रादतों वा गतियो का भली प्रकार निरीक्षण 
किया जाता है श्मौर फिर एक निशित सम्मति दी जाती दै फि वह पागलदैया 
नदीं । इन सब मामलों मेँ निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिये :-- 
(क) रोगी का पारिवारिक इतिदहासः- 
रोगीके माता, पिता, नाना, नानी, बहिन, भाई, चाचा इत्यादि 
नजदोक.के रिस्तेदारो म मानस रोगसे पौडित दोनिका इतिहास या केवल 
श्रपस्मार, योषापस्मार या श्रन्य॒ मानसिक दौरवल्य क लक्तणों का इतिहास देखना 
चाहिये । परिवार में श्रातमहत्या, परदत्या करने का इतिहा भो देखना चाद्ये । 
( ख ) व्यक्तिगत इतिहास :- 
इसमे रोगी से पूहंकर उसके विषय मे जानकारी प्राप्त करनी चाहिये । 
इसके श्रतिरिक्त उसके मित्रो वा सम्बन्धि से भी रोगोके व्यक्तिगत इतिास 
का पता लगाना चादिये । इसमे देखना चाये कि रोगी ने शराव, श्रफौम, 
कोकेन, भग, गजा इत्यादि का अत्यधिक उपयोग तो नहीं किया ह । इसके खाय 
साथ यह भी पता लगाना चाद्ये कि रोगी हस्तमेधुन तो नदीं करता हैया 
उसने श्रत्यधिक सम्भोग तो नही रिया हैया उत न्य कोई गन्दी श्रादत तो 
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नहीं है । इसके श्रतिरिक्त मानसिक शोक या धक्घा, मसित्क पर चोट, निद्रानाश, 
नाडीरसंस्थान के रोग इत्यादि का भी पता लगाना चाहिये । 

(ग ) शारीरिक प्रस्यत्त-परीत्ताः- 

रोगी का बतीव, श्रादत, चलने वा बात करने का ढंग, कपड़े पहनने की 
विशेपतारये, जिह्वा का शूप वा मलसम्बन्धी विक्रार जैसे को्टबदधता श्रादि का 
श्मच्छी तरह पता लगाना चाहिये । 

( घ ) मानसिक लवस्थाः-- 

वातौलाप के समय रोगी की स्मरणशक्ति, तकं करने का तरीका, एकाग्र 


चित्तता श्रौर निर्णय इत्यादि का भली प्रकार निरीक्षण करना चादिये । यह भी 
देखना चादिये करि उसे मति-प्रम वा मानसिक विश्रम तो नहीं दै। 


मानसिक विदति का बहाना । 
( ?61£76व [0571 ) । 


बहुत से श्रपराधी श्रपने श्पराधमै मिले हुये दर्ड से वचने कै लिये 
पागल होने का बहाना करते दै। श्रतएव चिकित्सक को इन सव का ठोक ठीक 
पता लगाना चाद्ये, क्योकि न्यायालय को इक्रे जानने को ्रावश्यकता होती है । 
इख्य श्रपराधी के जोवन मरण का प्रश्न होता दै। श्रतएव चिकित्सक को सू 
सोच-विचार कर श्रपना निर्णय देना चाहिये । निम्न लिखित तालिका से इसके 
निर्णय करने में श्रयिकायिक खदायता भिल सक्तो दैः-- 

मानसरोग का बहाना। | वास्तविक मानसरोग । 

१, श्रचानक प्रारम्भ होता दै श्नौर सूदम | १, प्रायः धौरे धोरे प्रारम्भ दोता द 

परीक्ला से कुछ देतु को उपस्थिति शन्ति सदैव पिना किसी हेतु के 


सिद्ध होती दै । दोता दै। 
२. सहायक या उत्तेजक कारण नदीं | २. सहायक या उत्तेजक कारण सदैव 
उपस्थित होति । उपस्थित रहते दै । 


९५ 


३. यद्यपि रोगी पागल की तरह वनने | ३. सुखाकृति कुछ विशेषता रखती है । 
को शोशिश करता दै किन्तु उस 


को सुखाङृति साधारण रहती दै । 
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मानसरोग का बहाना.। । ` ` वास्तविक मानसरोग । 
४, निरीक्तण करते समय पागल होने | ४, चाहे निरीक्षण क्रिया जायया न 
का बहाना करतादे |. किया जाय, व्यक्ति मानसरोग- 


| लक्लण पाये जार्येगे । 
५, अनेक रोगों. के सम्मिध्र लक्षण ५, लक्षण एक विशिषरोग के ही 


मिलते द । । मिलतेद। 

६. रोगी मेँ कोई गन्दो श्रादत नहीं | ६, रोगौ में को$ न कोई गंदी आ्रादत 
होती । | अवश्य होती दै । 

७, त्वचा-- शुष्क श्रौ कड़ी, जिह्वा- | ७, इसमे रोगो को त्वचा शुष्क श्रौर 
मलविष्टित, विबन्ध, श्रस्चि श्रौर्‌ । कंडी होगी, जिह मलावेष्टित होगी 
श्रनिद्रा-ये लक्षण नदीं होते । | तथा विव्न्ध, श्ररुचि श्नोर्‌ निद्र 


| के लक्षण मिलंगे 1 


मानसर रोग से पीडित रोगी की व्यवस्था| 
( रल्शोपव्नाौ त 116 7759ा€ ) 


मानसरोग से पदति रोगी को यदि स्वयंश्रपनेषो या दूसरेको हानि 
पहुंचाने की सम्भावना हो या अपने या दूसरे की मालमत्ता को नुकसान पहचान 
काया मालमत्ताका श्रवास्तव खच करने की सम्भावना हो तो केवल इन्हीं 
श्रवस्थाश्ों मे उस व्यक्ति को योग्य परिचारकोंके हाथों मे सुरक्लित रखनेके 
लिये स्यायसंस्था का विरोध नदीं है । इन शवस्थाश्रों मे यातो उस व्यक्तिको 
१. तच्छाल . परिचारको के साथ सुनियन्त्रित रखना या २. हो स्केतो जल्दी से 
जल्दी मानसोपचार के विशिष्ट॒वचिर्दित्सालय मे भरती करवाने का प्रबन्ध करना 
चादिये । 

१, तत्काल परिचारको दवारा ख॒नियंत्रित रखना ( [71601216 [रे 65112 
101 )7--व्यक्ति को खुनियन्त्रिति रखने की आवर्यकता पर निश्वय होने पर 
उसको उसके योग्य पालक को सम्मति से परिचारको द्वारा खनियन्तित रख सकते 
ह । स्वयं श्रपनेकोया दूसरों को हानि पहुंचाने की सम्भावना हो तो पालक की 
सम्मति बिना हौ इस प्रकार नियन्त्रित रखने ऊ लिये कानून दवारा सम्मति होती दे । 
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परन्तु इस प्रकार कौ सम्भावना न रहने प्रर याउस के सानषरोग के लक्षण 
य दिखाई देते हौ उसके बाद उसको नि्य्रण में रखना स्यायविदित 
नहा होगा । . 

२ मानसोपचार चिकित्सालय मँ भरती ( 1२८५९]011071 11110 2 7160. 
121 [0 ) :-- 

( श) रोगी के श्रवेदन पत्र से भरतोः- 

मानसिक विछृति से पीड़ित रोगी यदि मानसोपचार चिकित्षालय में श्रध्यक्ञ 
के पास चिकित्सालय मै भरती होकर उपचार कराने के लिए स्वयं श्रावेदन पत्रदे 
तो चिकित्सालय के श्रध्यक्ञ को न्याय द्वारा यह श्रधिक्रारदै की वह उस व्यक्ति 
को चिकित्षालय मे भरती करे । भरतौ करते समय चिकित्सालय के दो निरीक्ञ- 
कों ( ८1511078 ) की सम्मति लेना श्रावश्यकर होता दै । यदि फिर से वह व्यक्ति 
चिकित्सालय से ुद्ी पने के लिए श्रवेदन पत्र दे तो एेसा श्रवेदन पत्र मिलने 
के २४ घंटेके नाद्‌ चिकिरंसक्र उस व्यक्तिको चिकित्पालय में न्याय के श्रनुसार 
नहीं रख सकत। । 

( ब ) रोगी-व्यतिरिक्तं श्रन्य व्यक्ति कै श्रवेदन पत्र से भरती :-- 

जिस जगह का रोगी रहने वाला हो, उस भाग के प्रधान मजिष्टूट के पास 
मानक्षरोग-पीडित व्यक्ति का (१) पति या व्यक्ति की पत्नी या "ध्न्य नजदीक का 
रिस्तेदार या कोई भी दूखरा व्यक्रित रोगी क मानसोपचार चिकित्सालय में भरती 
क लिये श्रावेदन पत्र भेज सकता दै । श्रवेदन पत्र भेचते समय निम्न बातें ध्यान 
मे रखनो चाहिये :- 

१. यदि पति या पतनी के श्रतिरिक्त श्रन्य रिस्तेदार या श्रन्य कोई व्यक्ति 
श्राविदन पन्न देता दै, तो एेखा करने के लिये विशिष्ट कारण श्रावेदन पत्रमे 
स्पष्ट लिखना चादिये । उदाहरण के लिये यदि पति, पलो या नजदीफ़ के 
रिस्तेदारो के श्रभाव मे को अनन्य व्यक्ति श्रविदन पत्र देनेके लिये वाध्यहो 
तो एेखा श्र विदन पत्र देने के लिये बाध्य करने वाली परिस्थिति को श्रावेदन 
पत्र मर स्पष्ट कर देना चाहिये ! श्रविद्क का रोगी के साथ सम्बन्ध भो स्पष्ट 
कर देना चादिये । 

२. उपयुक्त श्रावेदन पत्र देने वाला व्यक्ति सज्ञान युवावस्था मे पचा 


होना श्रावश्यक दै । 
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३. ्रावेदक को यह श्रावश्यक दै किं रोगी को श्रविदन पत्रदेनेके पू 
धिक से श्धिक १४ दिन के भीतर स्वयं देखा हो । 

४. इणिडियन ल्युनँसी श्रक्ट १६१२ के श्रनुसार फामे नं १ में श्रविदन 
पत्र देना चाहिये । 

५. चिकित्कों के प्रमाण पृत्र-श्रविदन पत्र के साथ २ चिकित्सकरोंके 
म्रमाण॒ पत्र देने पड़ते दै । इन चिकित्सकों मे से प्रत्येक को रोगी की परीक्ता 
पृथक्‌ पृथक्‌ करे श्रपने श्रपने पत्र मै रोगो को दशा का पूणं विवरण तथा 
-लोगो से प्राप्त विवरण देकर बाद मै अपना मत स्वतन्त्र रूप से देना श्रावश्यक 
दै। दोनों मेंसे एक चिक्षित्सक् सरकारो गजेटेड श्रधिकारी चिकित्षक्र होना 
चाद्ये । चिक्षित्सक को प्रमाण पत्र विशेष विचार तथा जिम्मेदारौ को समम 
कर देना चाहिये । चिकित्सक या चिकित्सकों के प्रमाण पत्र मजिस्टूट के श्राज्ञा- 
पत्र दने के पित्ते ्रधिक से अधिक ७ दिनकेभीतर क्लिखेि हुए होने 
चादिये । | 

उपयुक्त विधिसे श्रवेदन पत्र मिलने पर मजिस्ट ट श्रपनीं स्वतन्त्र जच 
से सचा को ` सममने का प्रयत्न करता दै शरोर यदि वह भी इस निर्णय पर 
पहुंचता दै की रोगी को मानसोपचार-चिकिषालय मे भरती करना 
श्नावश्यक दै तो वह प्रथम चिकित्खालय के अध्यक्तसे स्थान के विषयमे 
परामशे करने के वाद्‌ भरती करने का श्चाज्ञापत्र देता दै। यँ यह भौ शराव 
एयक समा जाता है कि जो व्यक्ति मजिस्यू ट को श्रविदन पत्र दे वह रोगी के 
चिकित्सालयीय व्यय का भार संभालने ॐ लिये भी तयार हो । 

(क ) बिना श्रावेदन पत्र के मानसोपचार्‌-चिकित्सालय नै भरतौ :- 

१. किसी भी पुलिस टेन क पुलिस श्रधिकारी को यह प्रतीत हो 
विशिष्ट व्यक्ति मानसरोग से पीडित होने के रारण स्वयं श्रपने लिये या दूसरों 
के लिये हानिकारक दो सक्ता दै, तो वह युलिख श्रधिक्रारी को स्थानिक मजि- 
स्यू ट को इसकी सूचना देना उचित होता दै। सुचना मिलने प्र मजिस्योट 
स्वयं रोगो को देखने के वाद स्थानीय सिविलसञ्न के पास परीक्ञाके लिये 
मेजता दै । चिकित के विवरण से यह षिद्ध होने पर किं रोगी सचमुच मानख- 
रोगसे पीडित दै तो मजिस्य्‌ ट विक्रित्सालयके श्रधिकारोसे स्थानके मिषयते परामर्शं 
करनेके वाद रोगोको भरती करनेका अदेशपत्र देता दै । भरती होनेमे देर हो तो 
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खौलहबोँं अध्याय १८३ 


तच्छाल योग्य पालक के देख रेख मेँ खुनिरयंत्रित रखने े लिये सम्मति देता दै । 

२. यदि किख पुलिस द्टेशन के श्रधिकार्‌ कषतर मै कोई सानघ रोग से पीडित 
रोगी हो श्रौर पुलिख श्रधिकारी को यह प्रतीत हो कि रोगी को योग्य देख रेख 
या श्रौपधि तथा श्राहार-विहार का योग्य प्रबन्ध न्दो रदा दैतो इस बातक्को 
सूचना वहं श्रधिकारौ सजिस्टूटको देता दै श्रौर मनस्य्‌ ट द्वारा येभ्य चिकित्सा 
द प्रबन्धं कराने का श्रदेश पालक को दिया जाता दै या योग्य पालक के 
अभाव से चिकित्सालय में भरती करने का श्रदेश दिया जाता दै । 

श्रन्यास्य नि्ंत्रण ( 1116821 0670 ) :-इरिडियन ल्युनधि एक्ट 
१६१२ की ६३ वो धारा के श्रनुसार जब तक्र को& चिक्रित्सक या व्यक्ति मान- 
सोपचार चिकिःघालय चलाने के लिये या मानसरोग पीडित रोगी की चिक्त्सा 
करने क लिये सरकार से विशिष्ट ।श्रधिकार प्राप्त ( 11061860 07 ^+ प्रः10- 
5९0 ) नहीं होता तव तक वह किसी मानसरोग-पडित या निस के विषय में 
पीडित दोनिकी श्राशंका हो एसे व्यक्ति की नि्य॑त्रण मे रख कर न्यायानुखार 
चिदित्ा नहं कर सकता । सा करने पर उस चिकित्सक या व्यक्ति को न्याय 
संस्था द्वारा श्रधिकसे श्रधिक २ साल तकं कारवसिया श्माथिक दण्ड हो 
सकता दै । 


न=नन्ग-ट््टोाण-~ 


सोल अध्याय । 
विकितक ओर उनके सम्बन्धी कानून 


( 1.2 771 7लृध्प्ठप (० 106त्‌०8 लप ) 


१, १६३३ का इरिडियन मेडिकल कौंसिल क्ट ( 1710187 11९076ब] 
(नप्ता ^ 1953 ) वतमान समय मे भारत में (१) पाशवास्य 
चिकित्सा प्रणाली क श्रनुसार चिकित्सा शाघ्न की शिक्लाका निर्यत्रण तथा शित्ता 
को प्रबन्ध करना (२) शिक्तित चिकित्सकों की ` सूची रखना (३) सूची मे सम्मि- 
लित चिवित्छकां ॐ लिये व्यवसायिक नियम ( {01021 11105 ) बनाना 
तथा (४) यदि कोई चिकित्सक श्रनेतिक व्यवहार ( 171110४5 @0वप्ल॑ ) 
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~ व्यवदारायुर्वेद ।: 


"करे तो उसको दरें देना ये सभी काय उपयुक्तं कानून के च्रनुसार संघटित 
` श्नेडिकल "` को सिल; द्वारा करिये जाति दै । यह ` संस्था श्र्थात्‌ केवल “पाश्रात्य 
¡चिकित्सा प्रणाली से ही सम्बन्धित है । वतमान भारतीय सरकारें इस 
समय इसी ` एकदलीय संस्था कौ सलाह से अपने प्रजाजनों के स्वास्थ्य तथा 
रोग-चिकित्सा की व्ववंस्था करती दै 1 इस कानून के श्रनुसार्‌ निम्न बातों का 
श्मन्तभीव श्रनेतिक व्यवहार में हौता दै :-- 
१, एषे कायं करना जिनक्रो वतमान न्याय संस्था श्रपराधः ( (11116 ) 

मानती दै 1 
, रोगी के साथ श्रनेत्तिक सम्बन्ध रखना । 
३, भूड या किसी तरह श्रसत्य ““माणपत्रः देना । 
४, जो चिकित्सक इस ्रेक्ट के श्रनुसार रजिः रथात्‌ योभ्य शिक्तो 
` प्राप्त चिकित्सक ( (11211160 }{९0168] एवन प्रजाल ) नही 

दै, उसके साथ सम्बन्ध रखना भी श्रनेतिक व्यवहार माना जाता दै । 


९) 


वतमान सभो कानूनों मँ जैसे उंजरख इम्स्‌ रक्ट, पोयजन्स वट, 
एक्स।इज रभेक्ट, इन्शुश्ररेस शरेक्ट, ईडियन एन्हिेन्स शरक्ट, पिनलकोड 
क्रिमिनल प्रोधिजरकोड जैसे श्रनेक काननां भ जहां जा रजिस्टडं या योग्य शिक्ता 
प्राप्त ( 02211120 ) ये शब्द श्राते दै वहाँ वँ उपयु क्त मेडिकल कौन्सिल 
दवारा रजिस्टड पाश्चात्य चिकित्सा णाली के चिकित्सक ही मने जाते ई । 

२, उत्त९ प्रदेश मेडिकल श्रक्ट १९१७ तइसयै उपयु मेडिकल को निषुल 
द्वारा रजिस्टडं चिकित्सक किस वेय या हकीम के साय संबंध रखे तो उसका एेसा 
करना नैतिक व्यवहार न माना जाय यह खुधार्‌ क्रिया हुश्रा दै । 

३. इंडियन मेडिकल इडिग्रीच शरक्ट १६१६९-इख कानून मे पात्य चिकित्सा 

प्रणाली मे शिक्ला्राप्त चिकित्सकों की उपाधियों का विचार किया गया है । यदि 
कों चिकित्खक बिना पाश्चात्य चिकित्खा-प्रणाली मं शिता प्राप्त श्चिये हो कोई 
ड्ग्री या शब्दों का श्रपने नाम के साय प्रयोग करे जिखसे यह ॒योत्तित हो कि 
वह पाश्चात्य चिक्ित्खा-प्रणालो ये शिक्ता-प्राप्र दै तो उसका वह कार्य इख कानन 
क श्रुखार श्रपराध” माना जाता दै श्रौर इसके लिये २५० से ५०० तक दंड 
दिया जा सकता है । 
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सोलह अध्याय १८५ 


४. उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिसिन क्ट १६३६-इस कानन ॐ श्रनुसार 
नामत वोड हारा च्रायुवद तथा यूनानी इन भारतीय चिक्रित्सा-प्रणाल्िगों की 
शक्ता का भ्बन्ध किया जाता द । शिक्तित चित्स को ( १ ) सूची रखना 
(२) उनकी व्यावघायिक नीति ( 11108 ) का निधौरण करना (३) नियम 
बाह्य व्यवहार के ज्लिये दंड देना इत्यादि कार्यं कि जाते ह । 

वतैमान खमय में सरकारी किसी भौ कानून में जहां जहां ^रजिष्ट्डं चिकि- 
त्सक' या “योग्य शिक्त प्राप्त चिकित्सक" (1२ 1516160 60162] 12611- 
नाला 07 (12110166 *4€4168] एव८प्ौ7०ाल ) ये शब्द श्राति ई 
वहां वहां प्रत्येक जगह “ई डिथन मेडिषिन एक्ट १६३६ द्वारा रजिस्टर चिकित्सक 
भौ माने जायगे । यह वात इस शरक्ट मेँ स्पष्ट कर दी गवी दे । 

इस कानूनों > श्रतिरिक्त जिन चिकित्सकों का न्यायालयों के साथ विशेष 
सम्बन्ध श्राता है उनको एष्दिडन्स रयेवट, पिनलकोड, क्रिमिनल प्रो सिजरकोड 
इत्यादि श्रम्य कानृनों कौ चिकित्साशाघ्न-संवंधी पिशिष्ट धाराग्रां से भी परिचित 
रहना श्रावश्यक है । 


0 
(= 


०५ 


६ 
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दि युनायटेड प्राड्िसेंस इर्डियन मेडिसिन क्ट १६३६ 


(श्विता) ९1९0 28 4५१ 1२०. 3९ ग 1959 





इस ओंक्ट के श्रचुसार संघटित इर्डियन मेडिसिन बोडं द्वारा बो के तथा 
श्नन्य॒शिक्ता संस्थार्श्रो द्वारा नवीन भारतीय चिकित्घा-प्रणालो" के श्रनुसार 
शक्तित चिकित्सकों की शिता, चिकित्सा व्यवहार, चिकित्सकों का रजिस्टर में 
नाम लिख कर इनको रजिस्टडं चिकित्मक बनाना श्रौर इन रजिस्टर्द चिकित्सकों 
से व्यावसायिक नियर्मो को पालन करवाना तथा उनके श्रधिकातों की रक्ता करना 
इत्यादि कायं किये जाते द । बोई दवारा रजिस्टडं चिकित्सकों के सम्बन्धो शंय के 
विशेषं भाग यों दिये गये द । पृं शकट कौ कापौ गवन॑मेरट प्रे इलाहाबाद 
को्मानि का मनियाडर भेज कर को$ भी गवा सक्ता दै । 


पाटे १ 


इसमें केवल शकट का नाम, लागृ होने के स्थान तथा समय इत्यादि का 
उल्लेख दै 1 
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२५7 {7 


2, [1 प्रऽ &लै, पप्राल5 प्लाट 8 शफ लुह 17 त6 ऽपि 
1 गः 6011€द,-- 

(4) “जयात्‌? प्ाल्वाऽ 6 एतथ्‌ ग [प्तामय क4ल्ताला८, तपप्लत 
[0४{1668, 6008111६ पाात्‌लाः ऽ्ला०ा 3. 

(६) (प्व अलः ग गल्तलेप८१ प्ालवाऽ पल ¢ कृपरटव्‌ा6 0 पट 
थप वृषणं अल) ग कषत्वालप्ट, प्णालतालः इदएजलप९६९त 0 १९ 
४ ऽप्लो1 पठता कतरका८९७ 25 तल तवत्‌ पाक पणा पा6 10 प््ा6 
112४८ वृललप्ा16प्‌.. 

(५) शगावलप्जालाःः पालद्षा§ 2 ए वतप्ठपलः 07 271 तद 9516) 
01 10€त्‌161116, 

(५1) “२९९७८ पपठथऽ 016 1८षटालः ० 2:08 आत्‌ वथा, 
उप्राह्टल०ऽ वात्‌ पफव्पा१८ः फाकापप्रलत प्रात्‌लः ऽ९८४०. 25. 

(श) '्रव्छोंञलत्व्‌ कथ्०पप्नालाः प्रालव08. 9 एष्व्लपप्णप्लः ५०6 
1916 15 छि 016 प्प्पल एल €णालतत्‌ प प 1९01561. 


(>) अतः 6218 2. एधप्पगण्लः 9 &$पार८्ता५ अऽ्लप [५8 
11601616. 

(श) श्श्तप? 768 ४ एथलपतणालः 7181; (100; अऽ ० 
11160161116. 


1 1 ? 1 16108 8. 
(शा) इपा्ल्छपः लव व पवर ० पशत 10 


तारः 0 इपाटलाफ़ ठ व {75० 20112464 ७ ० 1660६णद९्त्‌ 


४४ 06 ००४प्‌. ह 
(र) 24110402 पा<28 ०१९ ९110 70165 9 4.०2, ० ०७.0९6 
{7 णत्प्ालिि$ निठ 2 [अपमा वणित ४0० ८60्प2९0 0 
1116 80270. 
25. व76 एन्व्‌ आवा प्भपतमप्‌ 2 पण्डुः 0 ९६० १ 
४ वात्‌ प23, [तश्ता05, ऽप्णदुल्णयः 270, वणोएलः = एषवेलशह चप | € 
एपल्व्‌ एषणा १८6७ 79 पल एषठ०्पणतत एप्प, 
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( 188 ) 


%6..(1) ऽपरध्ल॑ 10 प्€ [ए छणञ्ज०8 ग 1113 ^6(! अत ऽपरप्रोल्ल 10 
271४ ९ला1672] शात्‌ 9662] जत्‌€ा§ ० 16 80 गत, 1४ 51121] 16 1116 तपा 
9 {16 २९द/ऽ2 10 ष्ल्लु2 1116 कट्टा. अयत्‌ व2561191टद€ ऽपल]1 जाला 
11611015 88 276 7्वृ ्ा7€त्‌ 10 € 056197ए८्व्‌ 7 [7 पावलाः 115 ^ 
0 एष दर पपा 09106 9 (6 (षठ्मप्लन्‌ @०ण्लपपालाः. 

(2) {116 (९९दऽ्र राः 51121] 50 7 28 12611621916 लु? (116 गल्ल 
60176 वात्‌ प? 10 26 ` वात्‌ ङ [0 6 10 पाल लाला पलाल 
या 02162] हला) 10 116 200765868 0 तृप21106811005 97 {16 
एव6प्गालाऽ, = पट 51121] 2150 16000४८ 7070 1116 टटा {116 1221716 
ण € ए८द566त्‌ ए726111100€713 ५110 016 गः ९#10 66856 10 € तप 
१८्व्‌ 25 शल]. 


(3) {€ 270५1062] @णण्लपप्ाला 72 १४४८८ {181 710 अलयव्ाग) 
111 1116 ला117168 170 76ञ0६८४ ० वतृता002] वृपरा06018 31121] 16 111806 
1111168 6] 6 25 77089 106 ए16561119६त्‌ 18 810. 


(4) 707 16 एपा०86 ० ॥08 ऽत्ना0ा € (रल्टाञठाः प्ा2फ 1116 
10 2 16द1ऽलातत्‌ [ध्ला्जालः 2६ 1103 2वत्‌1655 \गृ016]) 18 €प४लालत्‌ 
21 (€ (दह्ऽला 10 @0वृपो€ एणीलला 116 1188 6८०86 10 [26156 
0 18 ©112.7€व 115 7८अव्‌ल1६६, अप्व 1{ 70० ॐऽपलाः 15 16८६४६्त्‌ 
10 +€ 52 लीलाः 0 पप८€ पाणाताऽ, ॥06 (रलः पाथ 
18श6 2. 7666816एतत्‌ कहप्याप्रतलयः कत्‌ 1 0256 110 पलक 18 ८८८९;०प्‌ 
10 € प्लफावलयः पात्र 006 70] (मि) धल १2८ 0 118 1886, 
116 7089 एल00फ८ 116 776 0 {€ ऽत्‌ एएथ्०प्प्जला 000 1106 
16टा5{लाः : 

27. (1) ण्लार$ 10680058 086557६ 116 वृथा 06 भीमा पल11;0960 
17 ॥्€ §ऽलीवल्वणाल 5131], ऽपष्लः 10 ४6 ठणऽ@05 60112470 171 1116 
46, 2110 011 ए08ल1॥ 0 पलु ६65 25 पथ 06 गल्ल 7 प; 
1021१ 6 € 16 12७6 1४5 ्रथपल छ्लठत्‌ 7 पल पठा ऽपरं 
10 5611 द०तप्०0§ 26 706 ए0भ्त 108 एलऽ6ा10८ : 


(2) ¢ एला व्ट८९८त एए पल वल्नञ०ा ग 116 (रिष््जध 
पद्यत 06 प्ट्ऽप्श्ीना ग कपु एलाञ्णा जः 06 708 ग शफ 
छु 10 पत पहला पावक, सगणा फो ०९ऽ भ ऽप्ला1 760 


जाः लाक 20०६] 10 116 80वत्‌. 
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( 189 ) 


(3) ऽप्ल]1 वण€य्‌ य्‌] ८ कल्वात्‌ 8व्‌ तवल्नतत्व 1 चल ए0व्मत्‌ 1४ 
16 रल्छलाःएल्त्‌ पाला, 


(4) 711 ए०वयत्‌ कछ, ता1 16 ठा पालना जः न) प्€ द711621॥0पे 
त वफ एलाडता, एयात्‌] ० वलः दा लात [1 ध< एल्दाजल्ः 1171 06 
कणा त घाल एठसप्व्‌ अलु लाति 8 प्विप्वपालातुई ० ॥त्णकट्ला 
1६त्‌€ छ ०[2{8116त्‌. 


28. [7 धल एनसात्‌ 15 521150६ -- 


(2) (१९६ 2 पतल छर वल्दष्ट् इष्यात्‌ छर वृप्शप्वव्जा वलवत्‌ एए 
2 परल, त्वात्म (गकयवनो, द्थपपप्रह् एष्व गः जालः 
17र्पपप्तठ परा वतू, 18 8 ऽपीलिलाः दद्वप ताव एला [नातृष् 
ऽप्रल] 2 (्॥1ल ग वट्छुष्टट छप वृपक्रात्क्ठा [0058655 1116 [.010196€त्‌ढ< ०) 
भ] पल्वल णिः प्ल लीला एषवलः66 ण प्रल्वालाठ, पाल ज 
पात्षणािफ़, ण 

(0) 118६ प्ल) प, व९&€३, छप वृ्2110८दत०प 15 710६ 8 ऽप्रीलंला ८ 
एपद्ा1166 25 2[ि८ऽदात्‌, 

11 1112 ताल 

(1) 171 {116 6856 ्ला#१०६्त्‌ 17 नृ क्ाऽ€ (2) {1121 {116 08865501 ग 
ऽप्८]\ ६८, तटङष्ट्ट गः वृप्भृोण्व्िठा आशा, ऽपफरलौः {0 पाल [ठरडगाऽ 
(जाप्वाल्त्‌ [0 पाइ ^6ा, त्‌ 0 [वकालाः 9 ल्‌) टि6 28 708} 16 
[९8०1९ व, त्र 0611217 लयप्र चट 2 एलऽ०ा {0 [2५6 115 पश्रा16 61167लत्‌ 
171 {€ पट्टाः ग छवात्‌र25, त्भा, ९६०5, 07 प्रात ९८३, 28 {116 
6856 77129 16, 07 


30. लय लइ) ९110 सुगणा 0 14९८ 118 पद्ा16 @118९त्‌ 1प् 
16 पट्टञलः 9 यत्‌, वध्पाऽ, प्ाट९०0§ 0 = गपत्‌रण५९5 गाए 
52४18 ॥116 28027त्‌ प्रा 16 18 [00886880 ° 5०८ १९९६7९९, ॥त< 0 
वृण्डाल0, 56०१6 २१ पल §ती्वपाट; अत्‌ ल णड एधा) [6 
एदडाथाः 07 06 १०८ ० पणन) 16 ककल पच वलुप्6, ५१6 ०४ 
पृण्ापिव्व्तय शशृपल्‌1 लपतत प्रप 0 = नृक्षिपा प९दइप ण प्व प 
५७४, 87त| 519] पिपरा कड छलः 1[0णितागठप पल्वप्ालत्‌ 09 06 
रिव्छाऽधयथाः 10 तलः 10 छागणल या 10 काञलाशहटूल [ऽ तपत प्रपवलः 
1116 4७४. 
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( 190 ) 


31. (1) 1116 एण्ात्‌ वफ गणः 1116 ला 170, ० गपा 1116 
[ल06र९2] 0, 1116 एष्टाञल ग ॥6 परश्च रज शफ वतर2. ग प्भ्ताण-- 


(2) "110 1125 एल्ला ऽल€्ला८्त्व्‌ ए 2 (प्ा02] (कपा प्रप उपड 
170;2 १० प्पणऽ०्फाण्लपौ णिः 20 कीलि८८ वल्लृश्चल्त्‌ 0 ©0ण्ला70€1॥ 10 
201०८ ऽप्ल]1 जम्‌ 1पप्रप्त्‌ल 28 फनात्‌ पलातलः 1116 लाए 07 (गा 
11187166 ० 15 परत 7 1116 ग८४्ऽलः पातलड दग, ० 


(9) प्ण १९ ए0्ष्त छा 2 (दगफा+66 अव्लगा$ रप] 01126व ठि 
1116 पपु श्ल लप्‌ ( 2 पणता, गणणपपापाकि 1125 एत्ला छुःष्ला। 
{0 एप) १० € 162त्‌ 771 1115 वटहिप्र८्€ अत ॥० भृणृण्टयः लाप्रालाः 171 [6801 
0 ४ 60186], ४२१६], लव्रतला 0 8प०पालकु, 211त श]16]1 108. 171 1116 
०561610१ ग #1८ ए0भप्‌, 196 [लात्‌ 10 ९व्ला2 ) 1125 एप्त एषाम 
[०890119] 70}860ोवप्ल६ 0 छलः धि्जऽ (०ात्‌प्ल॑ ए 2. प्ाशुज(फ 
07 2६ 1625 {५0 -पप्वऽ ज पल फ्ल्लाऽ ठा 2.10 ५0४7 21 {11९ 
11661111. 

(9) 116 2309 08 वपवः पादः पाल प्दाल 9 दार [लऽ 
वभ स्णाणपे ॐ) छातलाः 125 1६€) 11206 प्णवलः ऽप०-ऽल्८्छा) ( 7 ) 
5112311 1€ €०४६९त ० 76-6 फलय ८त्‌, 28 1116 0956 गाव 16, शलः 2111 
52.506 1186] {112 पप 10 1116 1995६ णा {7016 ज ग]16ा५186 116 
वावा फलाध०ाल्त्‌ 70 ऽपा०७९००य (1) 210ए€ 1125 (९१56 10 118५6 
2४ 0५6. 

32. (1) छण्ला रिददाञधाः त 06व्ऽ सण0 1८०८४९5 प्०प्रल्€रण 16 
06811 ० 9 एल०ी0 प्णो०इट पशप 116 ताप 10 16 €पालाट्त्‌ वपे 116 
पटलः 0 भवर 200 तिभिाऽ 321] एतत) पकक ४ 05६ 
0 जालं §€ 10 16 रिष्ट्वा ग 116 ए0वात्‌ 2 व्लाप्म€रम 81611 
०6200, 9९०८१ ए ए कात्‌ 38 ्ण्टु एक्त्लपामञ ग धल प्फ 27त्‌ 
71966 ° १५८०. 

(1) © ष्न्न्लएण 51111 (06216 07 006 76112116 17गि 1200 
एदछुभतवाणट प्ल) प€ रिल्शठा 9811 पलाप०९ल ताल प 2 116 १६५०८४- 
९९0 1678011 070 1116 ९९४56. 


383. {72 एलाऽ०ी 0110856 ऋव्776 15 प्रण लालालत्‌ 71 06 वट्टुशलः 
©? 2925 2.10 ्दि्70ऽ 2156] [गलालपवऽ पथाः 1 15 50 €0166त्‌ 


छाः प७68 77 (छप्प्ल्छछा पफ [8 श्ल 0 पतल 20 प्गत्‌ऽ 0: 16115 
©©-0. 1 ९. 1481111011811 5185111 00661011 44810110. 01011760 0 60681901 





( 191 ) 


प््रलडलयापटु पाय [5 ्र्ाल 15 80 लालत्त्‌, 16 अय्‌] प्णाललः ६/1 
एलय0ा 28 वलप्था तल्व्र्ल्व्‌ [ग ऽतः प्लुगट्छयाीदप्तजा 0 पत, 96 
एपपरञवोग्‌ट 0 त्नारलना गि 2 कषण्डाट ० पाल पिः लुच्, 
प्त रि सणृप्रलु) पाक ठ्लत्‌ {0 ६५५0 वपतातलत्‌ एपा०८९७. 


35. ( 1 ) 7116 रिल्टाञवः 21], 77 दण्ट ल्यः शात्‌ 00) (716 10 
प्ल 25 066वइगा1 कव द्वृ, ० 07 एलठि€ 2 १26 10 06 १४९ 77 
15 एला एए ॥ल ए0थात्‌, (व 10 76 एपाज्ल्त्‌ 170 ॥< तल्‌ 
७22९६८6 87 771 पलो) जल प्श्ालः 28 {16 एठमात्‌ पाद [ल्ल 
२] छप अपग्लालााश्चफ 58६ ग ताल पश्रा6ः णिः ताल पफल एला 
लप्छाल्त्‌ त पाल वट्टुऽ्लः कत्‌ इल 9 धल 168 0 {116 11706 
एल लालाल्‌ 7 € वट्हुऽटय धपरत्‌ ऽणु ि1-- 

(४) 2]] ग्ल लाालात्व्‌ . [7 „पाल पट्टः ावहिव्व्‌ 2) 
210}1210611681 गत ; 

( 9 ) ॥11€ एट्टंऽलष्त्‌ ववता८ वात्‌ शूणजापालाौ [लृत्‌ ४, ग 
यला] लप्ूगजडला॥ 9) लवन एला ९९11056 12716 ;5 ललात 77 
116 1८टाञल; 210 

(५) 116 ८्टंलाल्त्‌ प्ल वात्‌ वृप्माप्ट्स्िलपञ ज लवन) श्ल] 
एलाऽ०0ः 

ए०्णतन्य्‌ पम प्ल (रव्हुऽ्द्मः 31121] [गि 11716 10 प्या6 ९6€॥ 
एपणाज्जाल््‌ तल जल 682९६६९ (6 = प८ऽ 0 ऽलो) एकल्रपमपलाः 
10086 7817065 1126 ल्ल वपा एलाा०४९्‌ प्रतय छ ग {16 [०णंशम3 
11015 २. 

(१) [ए श्य एषठणल्ल्वाटठ 1 ज्‌] 06 (ठप्पाल्त्‌ धरौ दरलपफु 
एय) लपलप्‌ 770 शल) [5६ 5 2 गदटुाऽ्लत्व्‌ [देल्प्जालत धत प 
21 [0€ा8011 701 80 @1ला९त्‌ 15 710६ 2 दुलत एषद्ल्त्रमालः 


एष्ठमंवल्व्‌ प19६ 171 प्16 6856 9 9 एल्यऽगो) (1086 1827706 1125 1066. 
पलाल 77 € ल्हुऽलाः कटिः 16 125 एषपाष्टक्नाः 9 1116 15, 
2. 66076. (णु अप्व ए 16 (रित्छाड्का, 0 पाल लार 9 पट 
ए्प€ ऽन] एद्ाड0ा) 17 6 एल्टञलः 981] ०6 €णतवला८€ 2 ऽपल]] 
एला0य 18 ट्त पवयः तऽ २७६, §प्ल्‌] वलः 0१९०८ 8108]1 26 155८0 


066 ° वाश. 
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( 14 ) 
@2712106त्‌ [व्ल्०ाा८्यःऽ (ला 06८९६63, 


३9 द्विगाप्णपाञद्ताप्ट अप्फाह तकापशल्त्‌ पो कए द णिः पल 
11716 [लह 771 णिध्ल-- 


( 1 ) 116 €ुरल्ञड0ाः (नृल्टशा$ वपर प्राल्वा८व व्लपजालाः 
0 वपा तृप्श्राप््ति ऋल्ता८8] [षदलप्मालःः ठा का लात्‌ वपपए्णाधप्दु 
11121 2 लाता 15 1८८0दृटल्त्‌ ए 12 25 -2 76162] [गर्ल ्गालो जा 
लाः 9 76€त्‌ा८९्‌ णठल््िंग शध], 1 211. ^ त।§ ब [0८८ :7 {11८ 
ततल्त्‌ एप्ठलप८८ः कपत 70 81] 46 ज € (लाा2्‌ [.ल्टाबपपयल ( प 
पाला शगशल्दठा 0 ॥16 तपराल्त्‌ एषणा ) 17 80 धिः 25 आ6} ५615 
161416 {0 271४ ०1 17८ प्राश्ला३ शण्ल टत्‌ 77 [5६ [= 0 1.5६ 7 171 (1€ 
तष्टा] §नृह्वप्ाल 10 धल (@एण्टपाप्ालया६ ग त्‌; ५६, 1935, 16 
१६७६त्‌ {0 [7लृप्वट 2 प्ल्टुञलल्व्‌ [वलतप्गालः, 


(2 ) ¢ (्ला१०९६८ पल्वृपदल्त्‌ पावला कप 1५ 0४ गप्ाल [वणु 6 
066 ° 18५ 00 2.71 7160168] [गवलप्रगालः ठाः कलत ८६] ल्लः 
81121] 6 ५०]त्‌, 17 आल] (ला 06816 1125 एला द721116त्‌ $ 2 '्लटऽध्लल्व्‌ 
एष्वलात्०ण्ल, 

(5 ) ^ 6द्ाञलाल्व्‌ [एष्थ्लप्रालः 87021] 1€ 1121916 1 10 1४ 
गृगमपलाः 28 2 गोपडलम, ऽप्रादुल्ठप 0 छाल फलत्‌ात्वा जीित्ला 
10 अफ (पार्ट ० (तणा ताजुग्लाऽवा$, 110भूभ॥], काप छाः 
पटक 70 11080021 ऽपुगृ०॥९व ष्णाः गल्लण्ट 2 हा #न (16 
०णाण्लव] @छर्लापफला॥ जाः 77 व एपा< कष्ट ाशाफलय, 11 
० कडपराठय तटवाह्‌ प्ण जालो अला) 0 फालत्‌।ल१६. 


(4 ) ^ प्ट्ञला९त ए८९०६.धग्ालः अव्‌] 16 कपप्ततल्व ० - 


(2 ) अष्ट छः वपतालयप्च८य्€ 2 पत छ तल्प) तला-0५26 7त्वृपाल्प्‌ 
ण वणर [प गः एपाल 06 अंह्टण<त्‌ जः उपला ५०१८ 02 वण 
०2106 प्रलतात०2] रावतछप्प्ला; 


(9) श्ण 0६ वपक्रालाप्र८काल 2 गाल्ता०बा लः एष्च९३॥ 00655 
(76216 उव्वृपाप्टव्‌ ए व 18. 07 एधा ६0 7६ 9&716त 07 80111606 
2.४6 1 2 पपा वृपशा१6व पप्तः एव प्रगालः; 
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(195 ) 


(५) &५८ श्णतवलाघ्€ त वा [तृप्य जा ता स्फ (छपा ग [दष 
ॐ क दष्टा पात्या अल्लीना 45 ग < 1तादा1 [भवलात्€ 
ल, 18744 छा वष ग्वाला पदृक्प््डु 0 टतूलल, ऽप्रादुलाष 0 
प्तष्णलि. 

40. 1.८ पा) (6 अद्य उपला 0 ताल क्या्ल२्‌ @ठर्ला- 
गराहा, 10 [टाप्‌ कलाः तादा 2 एकत्व ठः भूतप ठो अदला ठा 
प{तर्णहि फा© [5 तृप्ति [डला जः [लञ्ट्‌ 7िठाा 81 75 ताजाा 
2111816त्‌ 16 (< एरद्प्त्‌ छ गल [9115 01 1116 ठ7८६ 16002 
112८त्‌ ए तषट 0दष्त्‌ 0 111€ पप008९३, शात्‌ 15 2 तना; 61[लत्‌ 165060४ 
0 111} ?10\\ब्€्‌ 21] ९ ल्जगापलाला 10 [गत्‌ ॐा1 200 पाला 
25 7८्त्‌८९] गल्लः कद्व, ० 25 ण्डलं, 0 57८०1 0: 
71;वृषहि ग जलः पल्वल जीत्लिः व वा 4 $पारल्त८ ० पाश) 
[कन्‌], [पिपा ताजुलाडयाफ, 0 [दपु 10ञ द्‌ पास्‌ प््जााल्त्‌ 10 
का पादह व्ल (नाीप०] जी 1८ 1016121 @एण्लाााला 01 2 10८ 
वप्रा [छार : 

शि0पत८त्‌ पामा कतर वात्‌ भतः 170 116 लपक 0 116 
गिछलणालंव्‌ (ठल्ल्यफला 0४ 2 ण्व] आतान 56 ०6 390 जग 
1116 ५8॥८ छा गल] पृण ^€ (नालः 17110 066 3121] ल्छा1{71प्€ {© 
]1जत #01ल ऽव वगजाप्प्ाला§ : 

41 (1) दिजप्पणपाञस्ताटु वपाफ्पमपटु 1 शाप जालः | कक एः 1116 
प्रा एल1& 17 0५९, एषलाफ़ एटुजलालव्‌ [व्ल (जाल अव्‌] 06 ९द्लप 
†{ 116 80 वल्छ[768, एका इलाज ना शारु [वुप्रल्ञी, छा 25 2 पाप्ठाः छाः 
25568801 पावला" (16 (०6 ग (वाच्‌ ?०८६व्‌ पा९, 1898२, 

(2) गगल एल्दुलात्त्‌ एवल लऽ 3118] 12४८ 116 इवा धणं 
16665 25 पाल गफहता८्टा [र्ल्गालऽ ८द8(लाट्व प्ातलः पाल तापाल्व्‌- 
10९17668 21601681 ^, 1917 ३ , 118४6 पातृलः {116 पाल्‌ [071८८ 
686 ^©, 19103 , ० शो क्लः ^€ णिः पाल पाल [लट 1४ 





एि6९. 
[विधा 101 
2, ¢. &. ^. ०]. 1५, 2. 9 
3. «01. 2 
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विष-विन्नानं 


( परिवर्धित परिष्टृत तृतीय संस्करण ) 


लेखक :-- 


कविराज युगलकिरोर यु 
डी. श्रई. एम. एस.» एम" डी. एच एम एच. ए. ( कल्कत्ता ) 


परिष्वता -- 


[° कु० पट्वधन ए एम. एस 


आधयापकः, श्राुरदिक कालेज, हिन्द विश्चवियाल्य, काशौ । 


=>. 
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चीरवम्बां संस्कृत सीरीज आफिसःवाराणसी -१ 


~= 


[ मूल्य १॥) 


०.१ ९५९] ८ सवंऽधिकारा प्रकाचकाधीनाः ) 








प्राक्कथन्‌ 


विष-विज्ञान, भारतीय चिक्रिसा शाल मं नवीन शिक्षाप्रणारी के अलुप्ार 
शिक्षित तथा उत्तरप्रदेशौय इण्डियन मे।डसिन यक्ट १९३९ एवं तत्सम अन्य 
देशीय शकटूस के अनुसार रजिस्टडं चिक्ित्सर्को के किए परिशेष मदत्व का 
विषय -दै। राषट्ूमाषा मेँ इस्र विषय मेँ लिखी पस्तकं जौँ तक हो सके अय 
यावत्‌ विषय से पूणे, परीक्षार्थी वियार्धर्यो के चछ्एि सं्षिप्न तथा रजिस्टडः 
चिक्रित्सके के जिए दैनिक चिकित्साःव्यवसाय मे संदर्मग्रन्थ के हप सें 
होना श्रावश्यक है । 


~प 


इसमे सन्देह नहीं कि श्री कविराज युगल््रिशोर जी गुप्त द्वारा यिखित 
म्रथम संस्करण कुछ वर्षो से परीक्षार्थियो के लिए संक्षिप्त रूपसे विषय को तैयार 
करने के लिए अधिक उपयोग सिद्ध हो चुका दै । फिर भी इस लघु पुस्तक द्वारा 
दी विद्या्िर्यो को विशेष ज्ञान प्राप्त कराने के लिए पूरव॑संस्करणापेक्षया इस 
संस्करण मं मूर संशोधन तथा संवर्धन किया गया है । 

अनेक वर्षो के इस विषय के पठन-पाठन के अनुभव एवं बनारस 
दिन्द्‌ यूनिवसिटी तथा बोडं आफ इण्डियन मेडिसिन क परीक्षार्थियों के साथ 
सम्बन्ध तथा आयुवदिक कालेज से सम्बन्धित सर खन्द्रलाल चिकित्साख्य 


मे इस विषय के प्रत्यक्ष अनुभव से भी सुने यह कार्य करने में आात्म-विश्वास 
तथा सहायता मिली है । इसमे सक्च कितना यश मिला दै, इसका निर्भय इस 
विषय के अधिकारी पाठका पर ही खोडना मै उचित समता हं 


4 वा० ० पटवन 


~ काशौ तियाय 
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| स्प त्ति षृ 
वरिष-विज्ञानं 


पहर अव्यारय्‌ 


सामान्य विचार ^ 

ठ्याख्या--शविषः को संपूरणं विस्तृत व्याख्या देना कठिन होता दै । (सामा- 
न्यतया-जो को मीः पदार्थ शरीर के. साथ बाह्य संप मे आने ष्र्‌ या शरीर में 
किसी प्रर शोषित होने वाद शरीर पर हानिकारक प्रभाव करे-वद 
“विषः माना जाताष्ै। विषकी शरीर प्रजो क्रिया होती दै वह्‌ अनेक 
वातो करेकारण कमयाश्चधिक्र हो सकती दै। विष की क्रिया पर प्रभाव डालने 
वाली विभिन्न बातों का विचार दम श्रागे करेगे परन्लु इतना तो ध्यान मेँ रखना 
चाहिये कि -ऊपर लिखित व्याख्याः मेँ इन वातोंका विचार नहीं किया 
गया दे । 

विष-विक्रय-षस्बन्धी नियम 

सन्‌ १६०४ के कौंसिल मं गवरनर जनरल ने जो विपसव॑भो कानून ( २०१९० 
1128-4 ) स्वीकृत श्या था उससे पूवं सम्पू भारत र्मे इसका को 
कानून न था । सन्‌ १६१६ मेँ यद कानून रदं कर॒ दिया गया श्रौर ए% दूसरा 
विषसम्बन्धी कानून ( 201800,8 401 ) ( 461 1६० 12 {1919 ) खन्‌ 
१९१९ में स्वीकरत किया गया जो सुपूरा भारत मेँ लागू दै । उसके श्रङसार्‌ इरिडियन 
मेडिकल कौँसिल दवारा या “वोडस ्राफ इंडियन मेडिधिनः द्वारा रजिष्टडं मेडिकल 
्रविखशनर को विषविक्रय के किये ला्सन्स स्वीकृत कथि जति दै शरीर ये लोग 
उत्तरप्रदेश मेडिकल श्रैक्ट ( 77. २. 1160;621 «6 1917 , ॐ श्रचसार 
/ ८्ठगापएणां 
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त्रिटिश फर्मकोपिया के विष-मिश्रित योगों ( {01307005 ए1601211075 )} 
को वेच सकते द । ऋ 
इसके रनुसार एक लाइसेन्स प्राप्त व्यक्ति. फेनार्म के श्वेत चण को नहीं 
चेच सक्ता जव त कि वह प्रति पौणएड पेनार्म मं १ श्रौ करला ( 3००६) 
श्रवा ९ श्रौ नील ( 1472० ) न मिला दे! सात डने पर सायतन 
देनेवाले ( 1071६ ¢ पाक ) श्रधिकारी पणंतया खोज-बीन करन ध 
वाद्‌ किसी पदार्थं को मिलाये विनादही वेचनेकी स्वीकृति ( 2112014 ) दे 
सकता दै । ४ 
प्राणघातक श्रौषधियो (24110 1278 ) का उत्पादन, निमांण, 
देश में संगाना, देशसे बाहर भेजना, श्रपने पास रखना, वचना श्रौर्‌ उनका 
प्रयोग करना इन सव का नियन्त्रण करने के लिये विशेषतया कोकेन, श्रफ़्ौम 
श्रीर्‌ भांग के लिये भारतीय संसद्‌ ( {7107211 [.९ट1ऽ]धपा€ ) ने सन्‌ १६३० 
मेँ प्राणघातक श्रोषयि-खम्बन्धो कानून ( [027्ुल0णऽ [पपर &तह ) 
( ^५# ०. 2 ° 1930 ) स्वीकृत किया 1 इसका संशोधन सन्‌ १६३३ श्रोर्‌ 
१६द८ मे शिया गया। 
१६४० के श्रोषधिकानून ( 1116 [पष्टः ^©, 1940, 07 ^‰०। 
1१०, ९1717 ० 1940 ) क श्रलुसार भ्रेलोपैथिक श्रोषधियां जेस पेरेरट 
श्रोषधि, सीरम, ह किघनस्‌ शौर श्रन्य बाह्य या श्राभयन्तरिक प्रयोग के क्लिये बनाई 
हुई श्रौपधियां बाहरी देश से मंगाना या इनको भारत मेँ बनाना, रखनु। या वेचना 
इन कार्यौ का नियन्त्रण होता दै । श्रुर्वेदिक तथा यूनानी श्रोपधिययों का उल्लेख 
इस कानून में नदी दे । 
इख कानून के श्रनुखार हर हों सिमिटल या डषन्सरी में "विर्षो" को रखने के 
निम्न नियम दै-- 
१. "विषः ए विशिष्ट वक् या श्रालमारी मेँ रखना जिश् पर "विष! का 
लेविल लगा रहे 1 
२. प्रवेक शीशौ या इच्वे पर भी लेग्रिल रहना चाहिये । 
३. लेविल लाल रंग' मे छपा हुशरा श्रौर राष्टूमाषा तथ] श्र्॑रेजी दोना मे 
लिखा रहना चाद्ये ॥ 
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पहला अध्याय ३ 


४. विषयुक्त श्रोषि विवरण पत्र ( 211501]0110105 ) केवल शिता 
योग्य चिकित्सक या फामंसिस्ट को ही वितरण करने का अधिकार हे । 
५. कँपाउणडर या फार्मसिस्ट जो ४ साल से श्रधिकु चिक्रिःपालय में नोकरी 
क्रिय होवे मी निपगुक्त श्रोपधिवितरण के लिये योग्य साने जाति दै । 
६. विपयुक्त श्रोपधि का प्रयोग करने प्रर यदि रोगी को हानि हौ शरोर विष 
की मात्रा उ विवस्णपत्र मेँ श्रधिक हो तो वितरण करने वाले थो लिखने वाले ऊ 
साथ साथ दोषौ माने जतिदँ। इसलिये वितरण करने वाले को श्रावश्यके 
क्रि वह भच्राधिकषः कौ सूचना लेक को दं । 
विषैलौ श्रोपयिर्यो ॐ संसत एवं वितरण ॐ किये भारतवर्षं के सभी चिकि. 
स्सालयो एवम्‌ वितरणालर्यो मँ यह नियम है कि सभो विधैली शोपियां गवर्नमेरट 
के श्रोषधि-संग्रहकतौ श्रं ( }1601021 51016-एव्ल]लाऽ ) कै द्वारा दी जाया 
करेगी जिन प्रकर नारङ्गी रंग के कागज पर लेविल चिपके हुये दोग, जिन्न 
शरग्रेजी ओर्‌ राष्ट्‌भाषा मेँ ¶विष' ( {01502 ) शब्द लिका रहेगा श्रौर जो 
सभो बोतलों श्रथवा पात्र पर्‌ लगा रहेगा । इस प्रकार की वस्तुं अन्य वस्तुं 
से विलङ्कल प्रयक्‌ किसो अआआलमारो, सन्दर अथवा द्राज मेँ रखो जानी चाहिये 
जिस पर करि "विष" शब्द चिपकरा हुभ्रा हो । 


शष कै प्रयोग-मागं  () 
५ ९. मुख केद्वारा श्राहार, पेय-पदार्थश्रादि के साथ देना 1८ 
२. गुदा, योनि, कणं श्रादि शातोरिक चि मे पवेश करना । 
३. श्वास-क्रिया के साथ नस श्रादि विधिधों से देना । 
‰. त्वचा पर्‌ लेप करना । 
%. व्रण श्रवा क्तत-स्थान पर्‌ लगाना । 
त्वचा क नीचे इन्जेक्शन देना । 
७. पेशियों मेँ इन्जेक्शन लगाना ।. 


८. शिरा म इन्जेक्शन देना । 
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ठ विपविज्ञान 


= र्म ९. (क 
विषपोर्सगं के मागं ~“ 
( (दप्राल्‌ऽ ० लुप्णोप्भणा ) 
विप शरीर मे पहुंचने के वाद प्राकुतिक उत्सग-मार्गो द्वारा करमशः उसका 
उत्सं भी होने लगता दै 1 इस प्रकार मल्‌, मूत्र लाला पित्त, स्वेद इनक द्वारः 
विष का उतम होता दे । रल प्मकर तथा स्नेदिक श्रावरक-कलाग्रों के खों मे भी 
कु संश में "विषः का उत्सगं होता हे । 


विपो की क्रिया 
( ^ ल ग एगं8008 ) 


विधो की क्रिया ३ प्रकार की होती दैः-- 

१.स्थानिक क्रिया 1 

२, साबदेदिक क्रिया 

३, स्थानिक श्रौर सायैदेदिक मिश्रित क्रिया । 

(१) स्थानिक च्छियाः-- यदि वपि शरीर क किसी भागके सम्पकं मे 
श्रानि पर केवल उसी स्थान को धातुश्रोंको नष्ट क्रे, तो यह विष कौ स्थानिक 
क्रिया कहलायगी, जेसे--- 

(क) तीव्र श्रम्लों एवं क्तारों के शरीरके किसी भाग पर गिर पद्नेसे 
उनकी रासायनिक क्रिया के कारण केवल उसो स्थान पर दाद रौर 
व्रण उत्पन्न दो जाते द । 

(ख) क्तोभक पदार्थो; जेसे रसकपूर, नीलाज्ञन श्रादि से सम्पकं मे श्राने 
वाले भाग पर ज्ञोभ एवं शोथ उतपन्न दा जाति ॥ ॥ 

९ = = 4५.८.44“ € 
(ग) चं पदाथ त्वचा श्यौर शलेष्मिक कलाश्रों के सम्पकरं मे आने पर्‌ 
नाडी पर प्रमाव करते रै, जसे वेलाडोना श्रौर एटोपीन से ग्रोख की पुतलियाँ 
त = ती =: पन्न तै 
प्रसारित हो जाती दै श्रौर वत्यनाभ्‌ से मनभानादट श्रौर संज्ञाहीनता उदन्न 
(^. ्व्रसीद्ि पततीव) ञ1वेी1 0016001 चाध. 01011266 0\/ 66वा0नी। 


~ - 


पहला जध्याय शर 


र (र्‌) सावेदैषहिक क्रिथाः-विर्घाक्रा शकतेरर्मे जव शोषण हो जाता द, 
सव वे सा्देदिक क्रिया करते दै, जेते: -- 
(क ; कुचला श्रोर्‌ स्‌ कनीन से घुयु्ना परर प्रभाव पड़ने क कारण धवु गतत 
क्री मति पेशिषौं में आान्तेप दोने लगते दै । 
(ख) ब्रम्सौ पर्‌ केन्धराइद्स करो च्तोभकर क्रिया के कारण व्क्क-णोध' 
उतपन्न दो जाता दै । 
॥ (ग) श्रदिफेन एवं माफिया की मस्तिष्क पर्‌ “निद्रालु किया" के कारण 
मिदर उलन्न हो जाती दै । 


(घ ) कलोरोकामं का श्वास द्वारा प्रयोग करने से मच्छ उतच् हो जाती द । 
(ङ ) दाहकर पदार्थो; जसे तीर खनिज ग्रम्ल शर ्ञार > तीव्र दार्युक्त 


प्रमावकरे कारण उन्न पौड़ासे स्तव्धता( 91100]८ ) उलन 


हो जाती है । 
(३) स्थानिक शौर साववैदैदिक भिश्रित क्रियाः --छर्वालिकत एसिड, 
-मावजेलिक एसिड, फावफारस शादि कुद ॒विपदेषे भो जो धातुश्रों को नष्ट 
कट स्थानिक क्रिया करते ईद ओर्‌ साथ ही साथ शरीर में शोधित दोक६ सवदे 


क्रिया भो कमते द। 


तरि दी क्रिया पर्‌ प्रभाव छने बारी बाते 


विषसंटधो वात्ते-- रोगीरवंधी वातं-- 


१. विष क्री मात्रा । १ ५. च्यु सौर स्वास्थ्य । 
२. विष का स्वह । ६. श्रभ्यास । 
३. विष~प्रयोग की विधि । ७. प्रकरुति । 


४. विष का संचय । ८. निद्राकाल् ॥ 


(८) लिष की माना :-थोडी मात्रा मे विषेवन करने सेहो स्ता 
दे छि वद्‌ विष के लक्ता न उलन्न करे किन्तु द्धि मात्राँ विषको सेवन 
- करने से लक्षण सष्ठ एवं तीव्र देति ई श्रौर च्यु मो शोघरहो जातीदै। 


(२) विष का स्वप्‌ :-यह तीन प्ररार का दोता दै :-- 
ग्र) मौतिक '(बौऽरास्ायनिक्श्रौर (क) यान्त्रिक । 
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(अ) मौत :-- 

(क) नैसीय रूप में श्वास द्वारा विप कौ क्रिया बहुत शीघ्र होती दै । 

(ख) तरल के रूप मेँ शस की शपेक्ता कुचं धिक समय लगता दे । 

(ग) सूच्म चृणंकेष्प मेँ तरल की अेक्ञा कुं श्रधिक समयमे विष 
छी क्रिया होती दे 1 

(घ) ठोस, धून. श्रथवा देते के खूप मँ चृणं की अपेन्ञा कुचं अधिक समय 
लगता रै 1 

(ब). रासायनिक :--यदि दाक धम्लों एवे क्तारों को मिलाकर्‌ सेवन 
रिया जाय तो उससे शरीर पर कोई हनिप्रद प्रभाव दी होता । 

(क). यान्त्रिक :- तीव्र म्ल में यदि बहुत सा जल मिलाकर सेवन क्रिया 


जाय तो उसकी क्रिया विष फी भोति नहीं होती 1 


(३) व्रिषप्रयोग की विधि -- 


(क) गैसीय खूप मेँ श्वास द्वारा विष कौ क्रिया बहुत शीघ्र होती है । 

(ख) यदि विष का इन्जेकशन लगा दिया जाय, तव भी विष कौ। क्रियः 
बहुत शीघ्र होतो दै । 

(ग) क्लत-स्थार्नो” पर लगा देने से भो उसको क्रिया शीध्र होती दै 1 

(घ) त्वचा अथवा रलेष्मिक कला पर विष लगा देने से उखकी क्रिया 

विलम्ब से होती दै । 

(ढ) यदि श्रामाशय खालो दो श्रोर्‌ विष मुख के द्वारा खा लिया जाय तो 
उसका प्रभाव शीघरही प्रकर होने लगता दै न्तु यदि रहार करने 
क वाद विष सेवन या जाय तो उसको क्रिया विलम्बसे श्रौर कम 
होती है । 

(च) गुदा, योनि, कणे श्रादि शारीरिक दरों के द्वारा विष-प्रवेश करने 
प्र्‌, विष का प्रमाव धीरे धोरे प्रकट होता दै । 


(४) विष छा संचय ;- विष का शरीर मे शोषण होने वाद उसका 


शरीर ॐ भिन्न २ उत्छगमारगो- द्वारा उत्सरगे हो जाता दै । जव शोषित मात्रा कौ 


त्रा कम दती देतव 
छपा 1 नि 5118811 0 ५.१६ ति न्व किङग्ातार 


५ 


पहला अध्याय । ७ 


गरयोग करने से "विषः करमशः वदती हई मात्रा मे शरीर पे संचित होने लगता 
द । इस प्रकार इतना श्रधिक संचय होता दै फ उससे “निष के लक्तण 
उतपन्न हो जाति द । पारद, संखिया, यशद, डिज्दिशलिस तथा कोन इत्यादि 
इसी प्रकार क विप दँ जिनी शरीर मेँ संचित होने को संभावना रहती दे 

८) शाय श्योर स्वास्थ्यः--युवावस्था की श्पेत्ता वाल्पाचर्था शरोर 
रद्ावस्था कौ श्राय ये विष दी क्रिया शीघ्र होती दै । स्वस्थ पुरूष विष की श्रधिक 
मान्राकोभो. सदन कर सकतादै किन्तु दुबल एवंश व्यक्ति विषकी 
दधिकर साच्रा फो सहन नहीं कर्‌ सक्ता ) 

(&) अभ्यासः--वहुत से व्यक्ति रेरे, जो मय, श्रदिफेन, पेनारम? 
भाँग तम्बानूं रादि, कुछ विषो का निरन्तर सेवन करते रते दै, श्रौर इस 
कारण से उन पर्‌ उन उन विषो की घातक मात्रासे कह गुना शधि निष सेवन 
करने पर भो-- कोई बुरा प्रभाव नदीं पडता दै । 

(७) प्रकृति ( 1त10०पला 2० ) ऊच व्यक्तिर्यो की प्रकृति एसो 
होती दै किवे क्रिनाइन, पारद च्रादिं को, श्रल्प मात्रा सै दिये जाने पर भौ सहन 
नहीं कर्‌ सकते जव फि उसी सात्रा मे श्य व्यक्तियों पर को प्रभाव नहीं होता \ 

(८) निद्राकाल-यदि विष सेवन क तत्काल वाद्‌ व्यक्ति सो जाय तो उसे . 
पर्‌ विष का प्रभाव देर से होगा। 


„विषौ का वीकरण ( 019590०० ) 1 (रि 
किसी भो विषय का श्रभ्यास करने ॐ लिए उसका वर्गीकरण करने से सुविधा 
होती ३ । शरीर पर भिन्न २ विषोंकोजो क्रियाय दती ह उनके श्रनुसार निम्न 
वर्गीकरण किया जाता दैः-- 
(शी दादक विष ( (1012080९ ):-- इस वग म तीर श्रम्ल जैसे 
दायडक्लोरिक तथा सल्फयूरिक या क्तार जसे कोंर्टिक सोडा तथा पोरटोश इन विषो 


का ज होता दै । 
(र्‌) कोभक विष ( [पश 2015005 }:- इस वशं पै निम्न 


विभाग दः- 
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(श्र) खनिज (1116121) क्तोभक्‌ विषः--9. घातवीय (11612116) 
पारद, संखिया, नोलाजन, सीस, यशद, ताश्र, रजत, वित्मथ । 
२. श्धातवोय ()प०-)\{612]116):--फोस्फोररस, कलोरिन, बोमिन, 
शरायोडिन, काच, वाल, हीरे की कनो इत्यादि । 
(ब) वानस्पतिक ( ५९८2116 ):-जमालगोटा, मदार, मेलु्रा, 
परायन, एरंड, श्याक्जेलिकर श्रंसिड, गट, गुंजा इत्यादि । 15 
(क) जान्तव ( ^+ पा] ) दिषः--सपविष, वृधिकविप्‌, कीटयिप 
कृन्धेराईड, खादय विष । 
(कीनिडी-संस्थान पर प्रभाव करने वाल्ञे विष ( पिलपा०॥०७ ):-- 
(ख) मस्तिष्के पर क्रिया, करने बाज्ञे विष ( (ललाप }:-- 
“निद्राल ( चिलम 07 §0ा्प्रोटि7०पऽ ): -इसरमे ्मफीम 
रौर उसके माफिन जैसे अल्कलोईडप्‌ श्रते ध 
२. संज्ञाहारी ( ^1726511161165 ) इस्म्रे क्लोरोफाम, क्लोरल ॒हायडट 
तथा कोकरेन इनका शन्तम होता दै 


र; मादक ( [ल€ग४015 }:-- इषे सद्य, एयर, किनेसिटीन, कपूर, 
तारपीन का तेल, कार्बोलिक श्रोसिड इनका श्रन्तर्माव होता टै । 

४. प्रलापक ( तलापथण5 ): - इसमे धृतूरा, वेल्ाडोना, दायोसायामस 
शरंटोपिन, भांग तथा खुरासानी .जवा्नये विष श्रते । काली म्कोय 
भो इश्नो वं का पिषदहै। 

(ब) सुधुम्ना पर क्रिया करने बाले ( 97102] ):--इसमे विशेषतया 
कुचला श्नौर जेलशेमियम इन निष का श्रन्तरमाव होता हे। 
(क) प्रान्तीय नाडियों पर प्रभावक्‌ ( ए८पतण€2] ):--इसप्र करोनियम 
तथ क्युरारी ये विशेष विष श्रते दै । 
हृद्विष ( ©०0726 }:-इस्मे तम्बाकू, डिजिटः लिक वत्सनाभ 
(8 स्टोरपेन्थस, तथा हायडोसायानिक रसिड इनका श्रन्तभाव होता है । 
सं पर मभाव करने बाले विष ( ^अफश्थ। 
इनम कोयत्ते का ग्यास, कावन य अक्खाइड तथा मोनिकंसाडड इनका 
शन्तर्भाव होता दै । 
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घातक मात्रा ( ?212] १०६९ ) 

श्मनेक विष जो चिकित्सा भे ्रयक्त दते दै, उनकी दो प्रकार की मात्राय 
होती दै । एक वहं मात्रा जिसको श्नौपयि के षध में व्यवहार मे प्रयुक्त कौ जाती दे 
श्रौर उसकी वह मात्र। जिसके प्रयोग से मनुष्य की गयु ह्यो सकती दै । इस ग्य 
कारक मात्रा को घातक मात्रा ( 7242] १०३८ ) कहते द । प्रलयेक विप कौ एक 
-च।तक मानना मानी जाती दै परंतु विष कौ क्रिया पर्‌ प्रभाव करनेवाली भिज्ञ २ 
चाते-जो पूर्व मे हम देख चुके द-उनमे से १ या श्रधिक बातों कौ उपर्थितिमे 
विशिष्ट व्यति मे विशिष्ट विप की घातक मात्रा के प्रभाव म भिन्नता हो सक्तो दै । 


"+> अ 
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विषं का निदान 
( 01220818 ० एगऽगपरणट ~ 

विष का निदान करने कौ आवश्यकता जोचित श्नौर खत दोनों अवस्थाश्रो 
से पडती दै । 

खय) जीवितावस्था में विष का निदान :-- 

चिकित्वक का चेय, मानसिक शांति तथा विपविज्ञान तथा उसक्रा चिभ्रित्सा 
शाघ्च क] ज्ञान इन सव की परीक्ञा विषयुक्तं रोगो का निदान श्रौर उसको चिकित्सा 
इसमे जितनी होती टै, उतनी श्रन्थ रोगों म॑ नही होती । विष की श्राशंका दने 
पर्‌ या कुं लक्षण श्रकस्मात्‌ उत्पन्न होने पर रोगी के रिस्तेदार्‌ प्रायः क्रिसो 
कुखमय सें रोगी को चिक््सिकके पास ले श्राति दै या चिकित्सक को बुलाया 


दूरा अध्याय 


+ 


जाता दे। 

हस समथ चिश्रि्सकत को स्वयं कभो भी घवद़ाना हीं चाहिये | शति से 
रोगोलत्ति का इतिहास पृते हए यथाशोघ विपचिकचित्सा की श्रपनी पेरिक्ना 
करो लेना चाद्ये । इस पेटिका को एकवार फिर से श्रावश्यक वस्तुं के लिये 
देख लेना चाहिये । 

सोगी ॐ पास पचते दी रोगी के चारो शरोर फी श्रनावश्यक सीड़ की 
हटाना चाद्धि छर रोगी क चारों शरोर कौ चौर्जौ करो भी देखना चाद्ये । यदि रोगौ 
के जेव मेया उसे कपटे में कोई श्रोपयि या न्य पदार्थ भिलादैय) रौगौने 
क्यया दस्तक्रियादहैता इन पदार्थो को श्रपने ्धिक्रार में कर्‌ लेना चाहिये । 

इतना होते दोते रोगौ के विषय मेँ कुल निश्वयास्क निदान पर पू्ुचने केः 
ल्ल उसको निम्न प्रश्नों करा निशंय करना पड़ेगा-- 

१. रोमी खचमुच विपाक्त दै या उसो को$ रोग 21 

२, यदि “विषाक्त दै तो शिख विशिष्ट॒विप से पीडित दे 

(१) रिष यारोग। 

इस प्रश्न का निर्णय करने मेँ प्रायः किना होतो दै क्योकि पुलिस तथा 

समाजे भयस गी के रिसतेदार रोगौ के विषय मे पूं इतिहास स्तया 
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नहीं बताते । रोगो के लक्लणों को उतत्ति ॐ विषय मेँ विचार करने से इस प्रशन का 
निय करने म सहायता होतो दै । 

१ःलक्तणों की अकस्मात्‌ उत्पत्ति- लक्षण प्रारंभ दोन के पूं रोगी 
बिलकुल निरोग होता दै श्रौर वत॑मान लक्षण श्रक्मात्‌ उलन हते ह । परु 
चिसचिका, श्रतिसार्‌, मस्तिष्कगत रक्ताधिक्य इत्यादि श्रवस्थायों मे भौ लक्लण 
श्रकस्मात्‌ उत्पन्न हो सकते हँ । चिरकारो विषयुक्त वस्था ( (1107116 105- 
07012 ) मे भी लक्षण धौरे २ उन्न हो सकते 

२. प्रायः कोई पदाथ या श्रोषधि खनिया पीने के वाद मे लक्षण प्रारंभ 
होने का इतिहास मिलता दै । परंतु विष का संबन्ध सुखदवरा होने पर दी यहं 
इतिहास मिल सक्ता दै । 

३. यदि आहार अथवा पेय-पदाथ के साथ विष मिलाकर दिया गया द 
तोजोजो व्यक्ति उप्र श्राहार श्रथवा पेयपदार्थं का सेवन करेगे उन सव 
व्यक्तियों मेंए हौ प्रकार के चिक एवं लक्षण लगभग एषुही समयमे 
उलसन्न होगि । 

४* वमन, मून, पुरोष रादि की रासायनिक एवं सृद्दमदशक यन्तर द्वारा 
धरीक्ता करने प्र विष का निदान पृं सफलता क साथ किथाजा सकता दे । 
इसलिये रोगी का खाया हुमा ्रन्न तथा उका वमन, मूत्र, पुरोष इत्यादि शुद्ध 
काच के सीसी में रपनो सील लगाकर सुरक्षित रखना चादधये । 


९७ प्रकार लक्तणों की उत्पत्ति के विषय मे इतिहास का श्रभ्यासख करने पर 
रोगो के “विषाक्त' होने का प्रायः निश्वयालमक श्रनुमान हो सक्ता दे। 


(२) रोगी किप विशिष्ट बिषसे पीडित है? 


इस प्रशन का निणय कएने क लिये विषो के भिन्न २ वर्गो के सामान्य लक्षण 
तथा चिह श्रौर एकं वगं के एक विशिष्ट विष से उलन्न दोनवाज्ते विशिष्ट 
लक्षण तथा चिद इनका श्रधिक से श्रधिरु ज्ञान प्रत्यक चिकित्सकक्ो होना 


श्रत्यावश्यक दै । 


, विष किस वगं काद इसका अनुमान होति ही विषचिकषित्सा के सामान्य 


-चिक्गिासूततो क श्रखार उख विशिष्ट वगं को प्राथमिक चिद्धि श्रारम्भ कर्‌ सकते 
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पहला अध्याय १९ 


दै रौर खाथ २ लक्षणों का विशेष श्रस्थास्र कसते हुए उस भिशिष्ट “विषः का 
निदान भी करने का प्रयल्न टो सक्ता है ! 

उदादट्रण ॐ लिये धतूरा एक प्रलपक्‌ वगं॑का विष है) इसक्रा निदान होने 
पर--इतिहास, प्रक्तपरोक्ता ओौर्‌ श्नन्य॒परिस्थितिजन्य प्रमाणो से “धतूरा' विष 
का विशिष्ट श्रनुमान हा सकता है। इसलिये चिष्पिक को विधो के विशिष्ट वर्ग 
क सामभ्य लक्तणए तथा चिं का ज्ञान श्रनिवाय है । 

भ्रत्यन्ञ-परीक्ञा । 

रोगी ज्जि व्क खि विपसे पीडित दै इसक्रा निश्वयातसफ श्रनुमःन 

रोगी की सद्म शारीरिक प्रव्य्त-परीक्ता रने पर ही हो सक्ृतादै। विष कौ 


श्राशंका होने पर शांत चित्तसेएक विशिष्ट क्रमसे रोगी की संपूणं शारीर 
परीका करनी चाहिये 1 


्र्यत्त-परीक्ता मेँ जो विशिष्ट लक्षण या चिह्न दिखाई देते दै उने एर ही 
रकार क लक्षण -चिह या उपद्रव श्रनैक विरोमे मिलते । निम्न तालिकां 
लक्तण, चिह्न या उपद्रवो के श्रलुघार्‌ विष का सामान्य श्रनुमान बतल्लाया गया है 


इनको याद रखने से सामान्य विष-वगं के विषय में प्रायः निश्रयातक श्रनुमान 
करने में सहायता श्रवश्य दो सकती दै :-- 


रोगी की अवस्था विष का अनुमान 
१, पोररोसियम सायनाड्ड 
२. दाइदो सियानिक सिड 
३. कार्बन मोनो श्राकषाइड 
४, कार्बन डा श्राकसाइड 
५. तीतर अमोनिया 

६. श्रावज लिक एसिड 

१. श्रदिफेन 

२. माफिया 

३. मदय 

४. कलोरल हाट 

५. क्लोरोफाम 

६. कपूर ¢ 


{ १) तत्काल सद्य 


(२) मृषो 


-~-------- ~----- --- 
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(३ ) हृदयावसाद्‌ 


` (४ ) सुखनीलवणे का 
होना ( (४210०8९५) 


( ५ ) प्रलाप 


(£ ) धवर्बात की माति 
पेशियों मे अ्तेप 


(७ ) पत्ताघात 


दिषविज्ञान्‌ 


दः 


ज 1 ~- 


(=-= ---- ~>) 


== ब क 


< †€ ० ~< ७ -9 


(> _ 1/7. 


„९ 9 


-9 


4) 


9 }< भ< 


. तीत्र अम्ड 

. त्तार 

. वत्सनाभ 

, नीलाज्ञन 

. फेनाश्म 

„ तमालपत्र 

. एिन्टी पायरिन 

. रेच्छी फेत्रिन 

„ बहुत से विषों की सरंतिमावस्था 


„ एेनिलौन 
. रन्टी फेत्रिन 


. घत्तर 

छ 
२. वेलाडोना 
. भोग 


मदय 


. खुरासानी श्रजवाग्रन 
. कपूर 


१. कुचला 


९) 


५५ 


९0 „4 „~ 


< 


~ स्टिकनीन 
. फनाश्म 
„ नीलाज्ञन 


. वत्सनाभ 
. फेनाशम 
„ नाग 


कोनियम 
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दुसरा ध्याय १७ 


१. धत्तूर २. वेलाडोना 

३. खुरासानी श्रजवायन ( प्रथमावस्था ) 
४. श्महिफेन 
५. वत्सनामे 
€ = प 
६. मय «. क्लोरोफामं 


८ ८ ) पुतलिणोँ प्रसारित 
श्रन्तिमावस्था 


अहिफेन २. कलोरल हाइड्‌ट 


€ ) पुतलियां संचित ५ 
(९ ) पृतलियां संजितं . श्रंगारिकाम्ल ४, फाईसोस्टिगमीन 


„५ -9 


( १० ) त्वचां शुष्क . धततूरा २. वेलाडोना 


. खुरासानीं श्रजवायन 


९५ -9 


. श्रहिफेन २. वत्सनाभ ३. मथ्य 
४, नीलाज्ञन ५. तमालपत्र 
. श्रन्य विषो की हृदयावसाद की श्रवस्था 


( ११) त्वचा थाप 


. दंगारिकाम्ल २. रसकपर 


( १२ ) ्थंह श्वे १ 
३. दाहक श्रम्ल शौर त्तर 


( 81626116 ) 
१. फनाश्म(रक्तमिधित कपिलवर्णका वमन 
२. नीलाल्न ( श्वेतवणं का वमन ) 
३. डिजिरे लिस ( हरित वणं का वमन ) 
४. वत्मनाभ ५. श्रमोनिया 
( €. फासफोरस, ईत्यादि 

भतयक्ञ परीक्ता से इस प्रकार । “विषः का श्रलुमान करते समय रोगी कौ 
सामान्यदशा-नाडी, श्वास, मृच्छ हैया नदी, इत्यादि बातों पर भी विचार करना 
चाद्ये । इस प्रकार रोगी का इतिदास शओरौर सृदधम शारीरिक परीक्ताका 
अभ्यास करने से विशिष्ट “विषः का अनुमान टो सकता दै । साथ २ विष का प्रयोग 
सामान्यतया दुर्घटना, श्रात्महत्या या परदत्या के लिये होता है । विष डी श्रोषधि 
रूपय मात्रा, दविषः की मात्राया धातक मात्रा इन विषयों की प्रसेक विषके' 
विषय में ज्ञान दोना श्रावश्यक दै, अगि की तालिकां मे इन वातो को संक्ेपमें 
दिया गया दै । ^ 

२बि. वि. अ , 


( १३ ) वमन ८ 


~ ~~ ~~ 2 
9 
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रह विषविज्ञान 


५ 


ब ) मृत्यु के पश्चात्‌ त्रिष का निदान :-- 

खत्यु के पश्चात्‌ निष का निदान सामान्यतया निम्नलिखित विधियौंद्रारा 
किया जाता है :-- 

१. स्यूत्तर परीक्ता । 

२. रासायनिक परीता 1 

३. जन्तुश्मो पर प्रयोग 1 

४. परिस्थित्तिजन्य प्रमाण 1 

(१ ) मृत्य्तर परोन्ता : 
५ , (क) बाह्य :--१. स्टकनीन विषमेवन मे मूल्यूत्तर हाथ, पैर, ग्रीवा चौर 
सख की पेशिर्यो श्राकस्मिक संकोच ( (2012610 शव्डा ) क. कारण कड़ी 
होगी किन्त्र म्मरण रहे क्रिधनुबीत श्यादि श्चन्य श्रवस्थाश्रोंमे मी एसा हो सकता है । 

२. छद्िफिन व्षि-सेवन मे वक्त के ऊध प्रान्त, भरोवा तथा मव में नीलिमा 
पाष जाती ड श्रौर प्रायः ह के श्रास-पास श्वेत वर्ण का श्रथवा द्वरे व का शुष्कः 
केन पर्या जाता दै । 

२, का्वन मानो श्राक्साडड विष में चमकीला रक्त वर्णं का । 

४. कुहर विषो रम न शरीरके मुख श्रौर न्य भागो पर्‌ विशेष प्कार्‌ कौ 


^ गंध पायी जा सकती दै । 


५. ताम्र विषै त्वचा पीत वणं की दो जातो दै । 

&. फासफोरस से तवना पौलिमायुक्त हो जाती दै । । 

^ स्व ,श्राभयन्तरिक :--शरीर के प्रत्यक शंग को कमश दछेदकर उसकी 
विषः, रोग या श्रन्य श्राघात श्रादि के लिये परीक्ताको जाती द्र) पाचक- 
स्स्थानके गों पर विशेष ध्यान देना चाधि । क्तोभक तथा दाहक विषं तरे 
विशेषतया .पचनसंस्थान के धंग॒विछ्ृत देति दै । विशेषतया श्रामाशय में इन 


, विपो से निम्न परिवर्तन हो सक्ते 2 :-- 


१. रक्ताधिक्य ( पिलाव्ला)72. ) 1 
२. -ग्दुता ( §गील€पाएह ) । 

-. ब्रगोत्पत्ति ( (1]व्ल(07 ) । 
४. भेदन ( एलाणिक्70 ) । 
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दुखरा अध्याय २७ 


१--रक्ताधिकथ---इसदे विशेषतया च्मामाशय मे ला्लिमायुक्त शोथ ॐ 
प्रात आमाशय के पती गोर ( (270; 20 © ) तथां पूवैधारा पर दिखा 
देते दै । विष के श्रदुषार्‌ इसे रंग मेँ सेद दिखाई देता दै । संखिया से रलेप्मिकृ- 
कला प्रीली, ताम्रसे हरी या नोलो श्रौर सल्परिक श्रम्लसे कालौ हो जाती दे 
नाईदिक श्रम्ल से भी पीला वणं होता दै । 

प्ाङ्तिक वस्था सें श्रामाशव की. श्लेभ्मिककला का वणं॑निस्तेज सवेत 
होता दै । पाचन क समय श्न की उपस्थिति मे यद कुच लालिमायुक्त दोता दै ! 

रोगे कारण भौ श्रामाशयमें रतेभिक्कला मेँ रक्तायिक्य हो सकता दे 
परन्तु यह प्रायः व्रण ऊ चारो योर एकसा होगा तथा विप के समान विशेषतया 
श्लेष्मिकक्रला को सिल्वटों पर रोग करा परिणाम कम होगा । श््यूत्तर रंजनः 
( 2०51 ¶0पल ऽणु ) से उलन नीलिमा वियेप्रतया श्रामाशय के 
निम्न भाय में तथा असाशय-वेशं) मेँ ्रयिक दिखाई देगो। श्वाघावरोधजन्य्‌ 
खरल क वाद मौ प्रायः पूणं रामाशय मेँ नीलिमा दिखाई देतो दै । 

२-खदुता ( ऽष्ट दाहक विधौ से सुख, शन्नप्रणालौ 
. तथा आमाशय कौ शलैष्मिककला रक्ताधिक्यके परिणाम स्वह्प खदु दतो दै। 
क्ता से यह परिवर्तन विशेष दिखाई देता दै । रोग से उत्पचन ्दृता केवल उसी 
ग्ंगविशिष्ट भ मिलेगी । कार्बोलिक श्रंसिड ॐ दग्ध व्रणो मे शलेष्मिककला कंडी 
पढ़ जाती दै । मटयत्तर॒सडन ( एप।6[2611011 ) से उत्पन्न सदुता आमाशय 
के खवेसे निम्न भागं तथा वेशौ घं विशेष दिखाई देगी । खदु भाग के 
चारों शरोर रक्ताधिक्य नदीं होगा । 

३--त्रणोतपत्ति ( 11101911010 ):--श्रामाशय क पूव धारा पर्‌ व्रण 
पाथ जाति द । इनके छिनरे पतल तथा गुर्‌ दते दै श्रौर्‌ चारो श्रोर रक्ताधिक्य 
होता द । लालिमा पक्राशय तथा चुदरत्र तक फली रहती दै । 

ध-भेदन ` ( ए€{०2110 ):--विपो से भेदन प्रायः नहीं होता । 
कभी कभी सल्पूरिक ओसिडके कारण होतादै। विपो दनि वालाचिद्रया 
खतयत्तर श्रामाशयिक पाचक रस से उत्पन्न चिद ( 6107907 0. चप्ा(~ 
01६९502 भील त्ल्व॥ ) बड़ा तथा श्रनिययमित होता दै । विष घे चारो 
शरोर को कला दग्ध दिखाई देतो है । रोगों खे-जो चिदहेता हे उसे किनारे 
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कमदीन नहीं होते । चिद्र युक्त स्थान प्रायः समोपवतीं किसी श्ंग से जडा होता 
दे । श्रामाशय मेँ दग्बत्रण ॐ लक्षण नहीं गि ४ 
( २) रासायनिक परीक्ताः- 
रासायनिक विश्लेषण के द्वारा विप का ठीक-ठीक पता लगाया जा सकता है 
एतदर्थं वमन, मूत्र, पुरीष श्रादि को रासायनिक परीक्तकों के पास मेजा जाता है । 
मल, मन्या वमन जो चिकितेसफ़केरागनेश्रिपा गया हो उसको रा पआयनिङ5 परोक्ता 
के लिये रखा जाय। चिक्रित्षा पणो होते दी इन पदार्थो को कांच के सीसी या वड़े 
जार मं बंद करे श्रपना सौल देकर रखना चाद्ये श्रौर श्रावश्यकता पड़ने पर 
मुलिस का देना चाद्ये । न्यायसंस्था द्वारा ये पदार्थ सरकार द्वारा निदु क़ रासाय 
निक विश्लेषक्‌ के पास भेजे जाते द । कन्तु यह भौ स्मरण रखना चाद्धिये कि 
किरी व्यक्ति पर्‌ श्रसत्य दोपारोपण करने के देतु से कुच धृतं शत्र मधु ॐ पश्चात्‌ 
मून्र-पुरीषादि में उपर से विष मिला सक्तेर्दै। रौर यहे भी ध्यान में रखना 
चाहिये कि विष-सेवन कयि जनि पर भी रासायनिक परीक्षण द्वारा पिष्‌ 
-की उपस्थिति का सिद्ध न होना-- यह्‌ नदीं बतलाता कि व्यक्ति को विष नहीं दिया 
गया था श्रथवा उसने विष-सेवन नहीं किया, क्योकि निम्न श्रवस्थाश्रों मं एेतादहो 
सकता रैः- 
१. फुफफुसो श्रथवा त्वचा से श्रोषजीकरण अथवा बाष्पोकरण क कारण विप 
पूतया विलीन दो सक्ता दे । 
२. वभन श्यौर्‌ विरेचन होने क कारण श्मामाशय, अन्त्र श्यादि यै पिष नहीं 
भ पायाजा सकता कर्थोश्ि सम्भवदै कि वमन श्रौर विरेचन के खाथ सम्पूरणं 
विष बाहर निकल जाय । 


(३) जन्तुभों पर प्रयोगः-- 
जिस द्रादार, पेय-परदाथं श्रादि पर विष मिते हुये होने का खबदेह होता दै, 
नह घर के पालतू. जानवरों को ग्खिलाकर उन्म उत्पन्न हुये लक्षणो को मली 
प्रकार सेदेखा जाता दै किन्तु एषा विष के श्रतिरिक्त श्रन्य श्रवस्या मे भी हो 


सक्रता दै श्रतएव इसपर श्रधिक विश्वास नहीं किया जा सकता । इसके श्रतिरिक्त 


छ विषौ का प्रमाव भी कुक जन्तुं पर॒ नदीं होता जैसे खरगोश पर वेलाडाना 


खरासानी अजवायन श्रौर स्ट मोनियम का श्रौर कृतर पर श्रदिकेन का । 
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प्रायः समौ प्रकारके विष कृत्त श्रौर विह्लियों पर मबुप्योकी ही भोति 
लक्षण उत्पन्न करते हँ 1 

(४) परिस्थिति जन्य प्रसाखः-- 

चिद्धिः्सक को मृत व्यक्ति के समोपस्थ शीशियो, पात्रों श्रादि को भली 
प्रकार से देखकर ख्ल्यु के कारण का श्रलुमान करना चादिये। इसके श्रतिरिक्त 
श्रन्य प्रताण सामान्य गवाहां द्वारा न्यायालयमें प्राप्रहो सक्ते, जो कि यह 
वतलावे ॐ टमने इस व्यक्ति को विधं खरीदते हुये देखा अथवा इसने हमारे 
सामने इस इस प्रकार के भोजन को खाया श्रौर इसे वाद्‌ ही वमन, 
चिरेचन..-प्ादि होने लगे--इत्यादि प्रमाणो को प्राप्त करना न्यायालय का 
कार्यं है । परिस्थितिजन्य प्रमाणो के विषय में न्यायालय में चिकित्सक को श्रपनी 
राय नहीं देनी चाहिये । परिस्थिति का विचार न्यायसंस्था करती है । रोगी के 
चारों शरोर कौ परिस्थिति, रिस्तेदारों की घबराहट या शव को जलाने या गाने की 
जल्दौ करना इत्यादि विषनिदःन भ सदायमृत हने वाली बातों को चिकरिःसक्र. 
श्मपने रिपोर म॑ लिख सकता दै । 


-~----- ------ 
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तीरा अध्याय 
विपाक्त रोगी की चिकित्सा । 


विषाक्त रोगी की चिकित्सा करते समय निम्न बातों पर विशेष ध्यानदेना 


वचाहियेः- 


(१) रोगीके विषाक्त होने को श्रशंकरा होने पर चिद्ठिरंसक् को तनिक भौ 
देर नहीं लगाना चाद्ये । तुरंत श्रपनी विषचिशत्सा कौ पेटी को लेकर थ्रौर्‌ श्रन्य 
श्रावश्यक््‌ पदा्थां को यथाशीघ्र लेकर रोगी के पास पहुंचना उचित है । पेटी को 


"एक वार खोलकर ्रावश्यऱ पदार्थो के लिये देखना चादिए । 


(२) रोगी के पास पर्हुचते ही उसके चारों शरोर ध्यान देकर्‌ चारो शरोर 
उपप्थित श्रनावश्यक भीड़ को हटाना चाद्ये । साथ २ रोगी क चारों श्रोर्‌ स्थित 
-पदार्थ, श्रोषधि इत्यादि पने कन्जे में लेना उचित दै । 

(३ ) रोगी का इतिदास तथा लक्षण पचने पर जिन वस्तुनो की चिकित 
के लिये श्रावश्यकता दौगी उनको शोघ्र लाने के लिये श्रान्ञा देनी चाहिये । 


(४ ) चिकित्सक के बात-चीतर्मे या व्यव्हर मे घव्ररादट नही होनी 


“ चाहिये । रोगी के पिषय में उसङ़ रिस्तेदार श्च्छा दोगा या नहीं विष मालम 


होता दै.या रोग १ इत्यादि अनेक प्रश्न पूरते ह । उनक्रा उत्तर उस समय निधित 
देना. कठिन होता दै \ यदि निदान का निश्वयात्म़ श्रवुमान नहीं हुश्रा दै या साध्या- 
साध्यता के विषय मेँ कहना कठिन है तो संशयित दही उत्तर देना चाये । साथ २ 
-देखानेवाले को चिकित के व्यवहार मे विश्च(स दोना श्रत्यावश्यक् हे । 


(५) यदि विष कौ निध्िति या साध्यापाध्यता में श्राशका हो तो पने खे 
वयाब्रह तथा ज्ञानवृद्ध किसो १या२ चिकित्सकों को सलाह के लिये शरवश्य 
जला लेना चादिये । क्योकि निपचिकित्घा मे योग्य निदान नौर तकाल योम्य 
चिकरितपा देने पर ही रोगी का जोवन निभेर करता है। 


(६) यदि श्रपनेसे योग्य चिकित्सक समय प्रन मिज्तेया घ्र परे पृण 
चिकिसा करने की खविधा न हो तो रोगी को नजदीक के श्रसताल में दुरन्ते 


जाना चाहिय ॥। 
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तोखश मध्याय ३९१ 


( ७ ) चिक्रिस्सा करते समय निराश नहीं दोना चादिभे\ लगातार प्रयल करते 
रदने से श्रन्त यै यश परिलता दै 1 

( ८ ) श्रासाशय-्रक्ञालन का दव, रोगी का वमन, दस्तया रौगीके पाचके 
न्य पदार्थं योग्य काच ॐ बर्तनमे रख कर प्रसेकं बतैन का मुख बन्द करके 
प्रत्येक के ऊपर शरपना सील करना चाद्ये । इन पदार्थो को श्रपने साथ ले जाना 
चाहिये । प्रस्येक वर्तन पर्‌ श्रन्द्र के वस्तु का विवरण, रोगी का नाम, समय तथा 
तारीख स्पष्ट लिखना चाहिये । 

( & ) रोगी श्रच्छा दने पर भौ उसको ्रकेला नहीं छोड़ना चाहिये एक या 
दो दिन तक योग्य सहायक चिकित्सक या नसे को उसके साथ रखना उचित द 

( १० ) चिक्रित्मा के उपक्रम पूणं होते हो श्रपने विशेष नोट-वुक म॑ रोगी के 
विषय मेँ नाम, श्चा, परता उसके लिये बुलाने वाले का नाम, रिस्तेदारो का नाम 
इत्यादि लिखने के वाद रोगी के लक्षण, आञुमानिक निदान तथा क्रिय इए 
चिकित्सा का सविस्तर विवरण लिखना चाये 1 

विष-चिक्गित्ा के सिद्धान्त । 
( ©] [ान्‌]?165 ग वलस्य ) 

विषाक्त पुरुष के भरिषको नष्ट करना ही विष~चिकरत्सा का प्रधान उद श्य 
होता दै, एतदर्थं निम्नलिखित सिद्धान्तं के . श्रचुसार्‌ विषाक्त रोगी को चिक्रित्खा 
की जाती दः 

१. श्रशोषित निष को शरीर से बाहर निकालना । 

२. शरीर के संस्थानों मेँ शोषित इये विष को बाहर निकालना ।* 

३. प्रतिविषों का प्रयोग ॥.“ 

४. लाक्षणिक चिक्रित्सा (८ 

शोषित विष को शरीर से बार निकालना : 


भवनु ० -7.४अ 


इ उदूदेश्य से निम्न उपाय करना चाद्ये :-- २. 
[ श्र ] त्रामाशय-ग्रत्तालन । . 

[ व] वमन कराना॥. ` 

| क ] श्न्य क्रियाय ।* 
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विषविज्ञान 


{ श ] भामाशयः-प्रत्तालन :-- 


यदि रोगीने विष-सेवन मुख के द्वारा कियाद श्नौर इस वातका शीघ्रदही 
पता लग जाये, तव सवे-प्रथम रोगो के श्रामाशय का प्रत्ञालन प्र्ञालन-नलिकरा? 
स्थवा “पम्पः से करना चाद्ये । 

प्रत्तालन-नलिका : 

यह रबड़ की एक नली होती दै जिसका व्यास > इच ओर लम्बाई ५ फीट 
दोनो चाहिये । इसके एक सिरेसे २० उवकी दूरी पर एक निशान लगा 
देना चाहिये 1 


प्रयोगविधि :-- 


जिस सिरे से २० इश्च की दूरी पर निशान लगाया जायि, उप्र पर्‌ स्निरध 
पदाथ जसे ग्लीसरीन, नवनीत, घत, तैल श्रादि चुपड़ कर सुख के द्वारा उग- 
लियं ॐ सहारे से श्रामाशय में प्रवेश करना चाहिये श्रौर एषा करते समय जिहा 
को बाहर की शरोर कुचं खीच लेना चाद्ये, जब निशान तकर नलिका का भाग 
अन्दर चला जाये,+तव नलिका के दूसरे धिरेको सिरसे कुं ऊँचा उठाकर उस 
पर एक फनेल लगाकर सरवश्रयम उष्ण जल श्रथवा पोटाशियम परयगनेट का 
घोल फनेल य डालना चाये श्रौर जवर फनेल ऊपर तक भर जाये ्र्थात्‌ उसे 
द्यौर्‌ श्रधिक इव न भरा जा सकर, तवर उस फनेल को रोगी के श्रामाशय से क्रठ 
नीवि लाक्रर किसी कोच के प्र मे उलट देना चाये, रेखा करने से श्रामाशय 
से विषमिध्ित द्रव वाहर्‌ निकलने लगता दै । इसी श्रकार कई वार करना चाद्धियि 
जब तकर 9 संमेस्त विष वादर न निकल जाये । प्रक्ञालन-नलिकरा को प्रयोग कर्‌ 
चुने के वाद जन्त॒ध्न श्रोषधियो से पूतया शुद्ध करके रख देना चादिथे । जो 
प्रथम वार प्रक्षालन करने पर्‌ द्रव निकलता दे, उसे विप की मात्रा अथिक होती 
दै, तएव इस द्रव को भली प्रकार सुस्पष्ट विवरण लिखङृर सुरक्ित रखना 
चाहिये ॥ 

अामाशय-प्र्ञालन्‌ का निषेधः 

निन शअवस्थार््रो मं श्रामाशय का प्रक्ञालन नहीं करना चाहिये या वाद में 
करना चादिये, जेघेः- 


टि = (७ 
गोग त्रा ् 
(१) यदि रोगी ने विषसेवन से पूर्व हार शा दस दशा में यदि 
©6-0. 1 >€ ?{. 1481111101181 5118511 0066101 ५7171. 10/11280 0४ €छवाधरणीं 


नु 


=-= --~-~-4----------- 


तीसरा अध्याय ३३ 


रोगीदहोशमेंदोतो प्रथम वमन कराना चादियेश्रौर फिर यदि श्रामाशय में कुछ 
विष रह जाय, तव श्रामाशय का प्रक्षालन करना चाहिये 1 
, (२) दाहक विषौ अर्थात्‌ तीव्र श्रम्ल एवं क्षार के सेवन क्रिय जाने की 

मवस्था में श्रामाशय का प्रक्षालन कदापि न करना चाहिये क्योकि इसमें आमाशय 
श्रत्यन्त गदु दहो जाने के कारण उसमंदिद्र हो जाने का भय रहता 

[ ब | वमन करानाः-- 

= ५7; ष , 1. 5 <. 

यदि रोगीदोशमेंदो शरोर तीव्र दाहक विषकी ्ाशंकानदहोतो रशोषित 
विषकरो बाहर निकालने के ल्यिरोगीको तुरन्त वामकश्रोपधिर्योे से किसी 
के दवारा चमन कराना चाहिये । 

भ ५ ५ 
वामक ओषधियां :-- 


वः ध थ 1 7 घोलकरर पिला देना. चादिये । 
ष ५५4 1 | मिलाक्रर पिला देना चादिए । 
र ॥ "त य व |; घोलकर पिला देना चाद्ये । 
र. न ॥ भिलाकर्‌ पिला देना चाहिये । 


५. तुत्थ ३ से ५ रत्ती तक ]. घोल्कर पिला देना चाहिये । 
उष्णोदक “ ४ छट | ( फासफोरस से विषाक्त होने पर ) 

६. एपोमार्ीन न र्ती-जल मेँ घोलकर ,अधरत्वक्‌ इन्जेकशन खगा 
देना चाहिये । 

अन्य वासक ओषधि ः-- 

मैनफल, मल्टी, कडवी तुम्बी, नीम, इन्द्रायण, कुड कौ छा, मूर्वा, देव- 
दाली, वायविडङ्ग, चित्रकमृल, तुरई, श्रकमूल, रिक, क्वण, गाई, सरसो, 
करज्ञ, उष्ण जख श्रादि 

(क ) अन्य अन्य क्रियाय. त्त 

१. यदि स जादि के का्ने अथवा वरं ्रादि के उङ्क मारने से विष शरीर 
में प्रविष्टो तो क्षत स्थान से ऊपर ठुरन्त एक बन्धन वाँधकर-यदि मुख पर 
किवी प्रकारका क्षतश्रथवा खरोचन श्रादिनदहो, तो विष को सुह से चूसना चाद्ये । 


३ बिं० वि° 
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६५ विषविज्ञान। 


२. यदि विष शवास-क्रिया के समय संघा गया टै तो आ्आक्सीजन की पर्यात् 
व्यवस्था करनी चादिये । श्राक्सीजन मासक, जेपा कि गेसो मे प्रय॒क्त होती टै, 
काम में लायी जा सकती है ग्रथवा ९३ से ९५ प्रतिशत श्राक्सीजनश्रौर ५से 
७ प्रतिशत कार्बन डाई आकसाइड का मिश्रण प्रयोग क्रिया जा सक्रेता टै क्योकि 
इस मात्रा में कार्बन डा$ श्राकताईड श्वास -केन्द्रो को उत्तेजित करता दै ताकि 
वह बलमूर्वकं काय कर सके । 

("२ शारीर के संस्थानों मे शोषित हुये विष को बादर निका- 
लनाः- इसके लिए स्वेदल, मूत्र श्रथवा विरेचक श्रौषधि्यो का प्रयोग योग्य 
विचार करके यथास्थान करना चादिये । 

(३) प्रतिविषं का प्रगोग -- << न <~ < (८॥.८ 

परतिविष २ प्रकार के होते दैः-- + 

१. यान्त्रिक प्रतिविष ( 1९०१९1०8] ) 

२. रासायनिक प्रतिविष ( (1161081 ) 

३. क्रियाविरद प्रतिविषर ( 21%8101001081 ) 


( १) यान्त्रिक प्रतिविषः-- 

मणि, कांच आदि का चण जव सुख के द्वारा सेवन कर लिया जाता दै, तब 
चह न्दर पर्हुचकर श्रपनी यान्त्रिक क्रिया के कारण श्रामाशय श्रौर अन्त्र को 
श्टैष्मिक कलार षर श्राघात करता है श्नौर उनको क स्थानो पर काट देता दै 
उनसे रक्तघाव होता दै रौर पीडा होती टै, किन्तु यदि स्निग्ध पदाथ जसे चसा, 
तैल, अण्डे की एरन्यूमिन रादि का उपयुक्त विषो का भक्षण करने के . तुरन्त 
बाद श्रथवा उसके कुछ देर के वाद सेवन क्रिया जाये तो आमाशय आदि की 
श्लैप्मिक कलार्य क्षतयुक्त दने से बचायी जा सकती देँ । चा, तैर श्रादि श्मामा- 
शय श्रौर अन्त्र मे पर्हुचकर वँ कौ श्टेप्मिक कला पर एक श्रावरण की तरह 
चढ़ जाती हे जिससे मणि, कोँव च्रादि की यान्त्रिक क्रिया फिर नहींहो पाती। 
चानस्पतिक या खनिज विषा को आमाशय में निष्किय करने के लिए सद्म पीसे 
हुये कोयल्ते का चूणे िलाया जाता हे । 


(२ ) रासायनिक प्रतिविषः 


१. यदि श्रम्लीय पदार्थो का विष के रूप मे सेवन किया गया हे 
@©-0. 16 रि. 81110118 51185111 00661011 4481011 1 चा तो उसके 


-------¶-- 


तीसरा अध्याय । ३९ 


ल्ि क्षारीय पदार्थो करो देना चादि रौर यदि क्षारीय पदार्थो का विषके रूप 
मेँ प्रयोग करिया गयादोतो म्य पदार्थो को देना चाद्ये । 

२. खनिज श्रम्ं के ल्यि मेगनेशिया शौर कार्बोनिटस देना चाहिए । 
. श्राकनज्नेलिकास्छ के लिए चना । > 

४. नाग श्रीर्‌ टनीन विपाके किए सोडियस सत्फेट । 

५. रसक्पर विप के लियि एत्वयूमिन । 

६. दाहक क्षारीय विपाके लिए नीरू का रस श्रथवा सिरा ।#* 

इसे इस्त बाते का सदेव स्मरण रहे कि एेसे प्रतिविर्पो का सेवन कराना 
चाहिये जिससे शरीर पर किसी प्रकार का बुरा प्रभावन हो। 


५0 


(३) क्रिया-बिर्द्ध प्रतिविषः-- 

१. एटरौपीन के लिए सार्फिया । ` ' 

२. एटरोपीन के लिए पिलोकारपीन \ 

२. स्दिकिनीन के लिए घ्रोमाईडस-क्लोरल दाइ्ेट, डिजिटेलिस के 
लिए वत्सनाभ । 

४. कलोरोफाम के लिए एमाइर नाइाइ्ट 

विशेष विबरणः-- 

१ समस्त प्रकार के विर मेँ विशेषतया फेनाश्म, यशद, डिजीटेडिस, श्रम, 

पारद, मार्फिया श्रौर स्टिकनीन मेँ निम्तिखित योग लाभप्रद दै-- 
न° १-कासंस का संतृप्त घोल १०० भाग 


( कैल्साईण्ड मेगनेशिया = ८८ \» ९ 
ज्ञ ॥ ~+ कोयला ४ ० ११ 
( जल १०० 3 


नं० १ शरीर नं० २ को प्रथक्‌ प्रथक्‌ पात्रा में रखना चाहिये प्रयोग करते 
समय दोनों को एक ह मेँ मिलाकर विषाक्त पुरुष को पीने के स्यि देना चादिये । 
किन्त क्षार, नाय, नीलाज्न भौर दाइदोपियानिशराम्ल विष-सेवन में इससे कोई 
लाभ नहीं होता । 

२. यदि विष का टीक-टीक अनुमान न हो. अथवा. २-२ विषि मिलाकर 
` अयोग-क्रिया गया हो, तो । 
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३६ पिषविज्ञान । 


निम्नलिखित रालायनिक प्रतिविष अत्यन्त लाभषद हैः-- 


परसा इश्रा कोयला २भाग ] मिलाकर 
ठेनिक एसिड १ ,, {~ रखदेना 
च † [> (~ 

मंगनीसियम श्रावसाइड १ » | चादहिए। 


श्मावश्यकता पड़ने पर इसमें से २३ माशे लेकर » छटंक जरू मेँ मिलाकर 
देना चाहिये । इसका पुनः दूसरी मात्रादौ जा सक्ती दे । कोयला-अलकलाइद्स 
को शोषित कर लेता दै, टेनिकाम्ल--अल्कलाइङ्स, र्यूोसाइदस वा. न्य 
धातुर का श्रवक्तेपण करता हे । मैगनेशिया अम्ला को निच्रिय करतादै श्रौर 
फेनाश्म के परतिनिप के रूप में प्रयुक्त दोता है ! 

( ४) लाक्षणिक चिकित्साः-- | 

१, पीडा कम केरने के लिए सुजाहर श्रौर स्निग्ध ` श्रौषधियोँ देनी चादधिये 
श्मथवा माफिया का इन्ञेकशन लगाना चाहिए । ~ 

२. स्तब्धता रौर हृदयावसाद की वस्था में शरीर का ताप वनाये रखने 
के लिय उष्णोद्क से भरी हई बोतल से उष्णता पटैवानी चाहिये श्रथवा तेलो से 


श्रभ्यंग करना चाहिये श्रौर शरीर में उत्तेजना पटु चानी चाद्ये । एतदयं स्ट्कि- ` 


नीन षठ ग्न श्रथवा केम्फर इन श्रायः ( @& [070०८१० ०] ) श्रथवा 
“कैम्फर इन ईथर” ((धण]1107 70 €धालाः) का इन्जेक्शन लगा देना चाहिये । 
३. शिराके द्वारा ख्चणोदक्‌ ( 88116 801४0 ) का प्रयोग योग्य 
श्मवस्था मे करना चाद्ये । | 
४, श्वासावरोध की श्रवस्या मं श्राक्सौजन की व्यवस्था करनी चाये । 
५. श्वास-कमं में वाधा पडने पर शत्रिम , सवास-क्रियाः करनी चाहिये । 
` श्रावश्यकता पड़ने पर देटरोपीन अथवा स्द्रीकनीन का त्वचा के नीचे इन्जेकशन 
लगाया जा सकता दै । ' 9 
पुरिस, न्यायसंस्था ओर चिकितपक । 
परहत्या--यदि चिकित्सक को यह निश्चय हो जाय करिरोगी की हत्या 
करने के खयि उसे विष दिया गया दै तो उसको उचित है कि पुलिस को तुरन्त 
खवर दे । क्रिमिनल भ्रोसीजर कोड कौ धारा ४४ के अनुसार पठसि को खवर 
देना चिकित्सक का कर्तव्य है । मारतीय दंडविधान की धारा १७ 
देखा न करने पर उसकरो दण्ड हो सकता है । 
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६के श्रनुषार 


तीस अध्याय ३७ 


[3 € 


{कास्म्‌ टना या आत्सहत्य-यदि विष का प्रयोग आकस्मिक 
दुघटना से हरा ै या आत्महव्या के च्वि क्रिया गया है श्रीर यदि इन वार्तोका 
चिकित्सक को पूरा विश्वासटे तो इन श्रव्यार््नोमें पृलिसिको सना देना 
कानून के श्रनुसार श्मावश्यक नहीं ट । परन्तु इन वार्ता के विषय वें पुकिस-जां च 
मेँ चिकित्सक को पृछा जाय तो इन वार्तो को सविष्तार्‌ कटने के लिये चिक्रित्पक 
बाध्यदे। संक्तेप्पे न्यायसंस्था ङी सदत करना चिकित्सक का कर्तव्य दै । 

विशिष्ट रोगी दुधनासेया त्रात्मदत्याके ल्यि विप्रयोग ह्राद 
याक्सीने उसकी हत्या करने के ल्यि ( उज५१९ ) विष-प्रयोग क्रिया 
हे इसका निश्चयात्मकं शतुमान करने का कायं न्यायसंस्था का ३ । इस लिये भत्येक 
विप्रयुक्त रोगी के विषयमे पृल्सिको सूचना दैनादटी चिकरित्सक्रकी दिस 
हितावह दोता द श्रौर व्यवहार सें सामान्यतया प्रत्येक विषाक्त रोगी की सचना 
पुलिस को दनी चादिये । चिकित्सक को स्वयं इन बातो का निणय करना कठिन 
होता श्रौर इसे उसकी गलती दो सकती 


श्रात्महत्या के प्रयत्न मे, परहत्या के प्रयत्न मेँ या दु्घटना, इनमें से किसी 
कारण विषाक्त रोगी यदि मरणोन्धुख दो या चिकित्सा होने पर भी उसकी जीवित 
रटने की श्राशा कम हो या चिकित्सक के सामने उसकी शृ्युदहो जायतो इन 
श्रवसरो पर पुल्सि को सूचना दना दी चिकित्सक का कर्तव्य दे । 

यदि चिकित्सक क्रिसी श्स्पतालमे काम कर रहादहोतो प्रयेकं विषाक्त 
रोगी की चाहे वह किसी स्वरूप का हो पृलिसि कौ या मजिषटट को सूचना देना 
कानून द्वारा उसक्रा कतव्य समफा जाता 

देसे श्रवसर पर “खृल्यु का प्रमाणपत्र" ( {2९801 (6४0९806 ) पुलिस 
की जांच होने के पूवं नदीं देना चाहिय । 

विषचिक्किरधा-पटो । 

यह पेटी सभौ त्रावश्यक सामान्य वस्ठुश्रा से सदा भरी दोनी चाद्िये। 
समय-समय पर्‌ इसको खोल कर देखना उचित दै । क्रिसी रोगौ की चिकित्सा 
होने पर उस पेटी मेँ जो श्रौषधि कम हो जाय उसक्की पतिं करनी चाये । 
संकेप मे पेटी ( बैग ) में निम्नलिखित वस्वुएं होनी चाये ः-- 

( अ) यन्त्र श्रौर शच्च । ( ब ) श्रोषधि। 

८ 
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० बिवविज्ञान 


(अ ) यंत्र-शख तथा ब्रणबन्धन का सामानः-(१) च्रामाशय- 
प्र्षालन-नलिका एक बड़ी ओर एक छोटी (२) काच का फेल, साउथ स्याग 
तथा टंग फोर॑पूस्‌ । (३) एन्याभल का इश कैन, रबर टयूव तथा एनिमा देने का 
नोमिल (४) रबर के केथौटर तथा धातु के केधीटर छोटे श्रौर वड़े । (५) रवण 
विल्यन को शिराद्रारा प्रवेश करने के साधन । (६) चाकू, कैची, चीमरी, सई 
तथा सीने के ल्यि केटगर श्मौर रेशम । (७) शुद्ध <, गंज तथा पट्टी शौर 
चिपकने वाला प्लास्टर ( 1600188 ) । -आवसीजन संधाने का सामान । 

( ब ) भषधि--ञ्नोषयियोँ अपने-श्रपने अनुभव के श्चुसार रखी जाती हे 
परन्तु नीचे सामान्यतया उपयोगी ओओोपधि्ो का उल्लेख करिया गया हेः-- 

( { ) इन्जेक्छान की ओषधिं - मांरफीन टेवलेदस $ मरेन । नो 
पीन टेबलेट केठे>् रन की। कोरेमिन ( तिकेथ्यामाइड ) २ सी. सी, की 
अमपूलस्‌ , श्रडनिलिन हायड्रोक्लोर द्रव ससे मे या अंमपूलस्‌ एक स्गीन सीसे ये 
पराल्डिहाईैड ( 28181061546 ) । क्ोरोफा्म, संज्ञाहरण के लि । योयो 
पेटोन सोडियम्‌ *५ भ्राम के म्‌पूलृस्‌ तथा परिश्रत जल की अम्‌प्रूटपस्‌ , २५ ग्रति- 
शत २५ सा. सी. ग्लूकोज सोलृक्चैन । 

(२) बमनकारी भोषधियां-- मौक्‌ सल्फेट ३० प्रन की टिक्रिया एक 
यादोश्रौस जले मिलाकर दौ जाती । इपिक्याक्युश्राना का चरणं २० ग्रेन 
को एक टिकिया आती दै। जलकेसाथ१या२ दी जाती टे । अरपोमोर्फिन की 
गढ मरन की टिकिया जल में घोकर त्वचा के नीचे इन्जेकशन दिया जाता. । 

( ३) प्रतिव्रिषः-पिसा मौर घुला हश्रा कोयले का चूं । श्रायोडाइड 

शरश स्टाचें । पोटेशियम ,परमेगनेट १० छटाक जल मे १० म्न डालकर श्रामा- 
, शय-श्रक्षालन के लिय । खाने का सोडा । श्रमोनियम कार्बोनिट । सोडियम तथा 
मेगनेशियम सल्फेट । टंनिक शरंसिड । कोरक हायर तथा पोटाश ब्रोमाइड । 
दायद्धोजन पेरोकसाइड, पुराना तारपीन का तेक । बी. ए. एल ( बालः 13111810 
80) 16 फाश॥6 ) के अमूप्यूलस्‌ भी रखना अत्यावश्यक टै । डिजिटेलिन 
वठेठ ग्रेन की टिक्किया । स्टकिनिन सस्फेर ब2> ग्रेन की ` टिकिया, पिरियुदटनि 
१ खी. सी. के शरमूप्यूलस्‌ । ¢ 

(४) शामक ओषधिं ः-जेत्‌ल का तेर, घी, जिलेटिन, ईसवगोल की भूसी । 


भि 


॥ 


1 


1 
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कु 


चौथा अप्याय 
दाङ विष ( (००७१९ ०७०8 ) ~ 
अम्ल ( ^ ५१8) 

श्रम्क दो प्रकार के दोते दै-- 

( ९) अनैन्दरिक (10० श्ण ० 8०8); -इन्दे धातवीय श्रम्क (1110608) 
6 6103) भी कहते है । इनमें लवणाम्ल ( 8] ),गन्धकाम्क ( -उ,80, ) 
श्रौर शोरकाम्ड ( प 05 ) सम्मिलित दै । 

( २) पेन्द्रिक ( 01810 ‰५05 ):--इनमें भाक्तेलिक एसिड, 
कार्बोलिकर एसिड, एेसिटिक एसिड इत्यादि सम्मिलित देँ । 

प्रत्येक श्रम्क का पृथक्‌ -परथक्‌ परिचय रागे दिया गया हं । यँ पर्‌ श्म्ला 
के सामान्य लक्षण श्नौर उनकी सामान्य चिज्गित्सा का चणंन किया जायगा । 

( १ ) धातवौय अम्ल ( पापल ^०08 ) । 

धातवीय श्रम्लो के सामान्य लक्षण तथा चिहः-- 

मरे तीर दाहक विष द । धातुश्रो के संपकं मे श्राति ही स्थानिक धातु मे 
दग्ध व्रण उत्पन्न होकर स्थानिक धातुर कानाश होता दै । इनसे सावंदेहिक 
लक्षण उत्पन्न नहीं दोते । शुद्ध शम कौ क्रिया तीव्र दोती दे । परन्तु जल. 
मिधित होने से केवल क्षोभक ( 17871 ) क्या होती ट । पर्याप जल भिला- 
कर चिकित्सा में प्रयुक्त म्ला की क्रिया केवल उत्तेजक होती ह । ४ 

अम्लो का प्रयोग प्रायः दुघनासे ही दोता हे । ्रोषधि के स्थान मे 'श्रम्ल' 
को पी जाते है । इनका प्रयोग श्रात्महत्या या परहत्या के ल्यि नदीं होता । 

दाह तथा पीडाः-श्रम्लको पीते दही सुख, कंट, श्न्नप्रणाली तथा 

श्मामाशय मेँ तीव्र दाह तथा पीडा उत्पन्न होती दे । 

वमन :--दाह श्नौर पीडाके साथर सुख से फेनयुक्त सालाघाव शरोर 
वमन श्ारम्भ होते द । वमन गहरे भूरे या लल रंग के होते हे। ओर उपमं 
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रक्त तथा रष्मिक कटा के टुकडे निकल्ते हँ । वमन अत्यन्त अम्लिक्न होने के 
कारण वचा, पर उसके धच्ते श्या जाते श्रौरक्षारीय भूमि पर गिरने से माग 
।नकख्त ह । तीन अम्ल की श्रत्यरधिक मात्रा पीने से पूरे ्रामाशय की श्मांतरिक 
रलाप्मक्कला तथा नाडीपत्र नष्ट होनसे श्रामाशयमें परःसरण क्रियान 
होती रतः इस श्रवस्या मेँ वमन भी नदीं होते । 


† शब्द्‌ तथा श्वासःप्रशासः- सुल तथा कंठ मेँ व्रण तथा शोध होने 
से वोलने में श्रत्यन्त किनाई दोती दै तथा स्वरभेद होता दै। इसी कारण 
श्वाप्तकरच्छर उत्पन्न होता 2 । 

वृष्णा तथा मलमूत्र रोगी दरो तीतर प्यास क्गती टै परन्तु पानी पीने के 
लिये श्रसमथं रहता हे । पानी पीने के प्रयत्न मेँ वार बार वमन होने लगता ह । 
प्रायः कोष्टवद्धता रहती द । परन्तु कभी २-विशेषतया गन्धकाम् से पीडित होने 
पर-पतले श्रौर रक्त तथा श्लेष्मा मिश्रत दस्त भी होति दै । इन उषद्रनों क 
परिणामःरबहूप मूत्र की मात्रा क्रमशः कम होती जाती हे । मूत्रकृच्ट्ं तथा कभी 
कभी मूत्राघात भी दोता दै। 

 अबसाद्‌ः--उपयुक्त लक्षणा के वाद्‌ कुछ घण्टा में च्रवसाद ( 8100ुर ) 

कौ श्रवस्था उत्पन्न होती दै। नेत्रोके तारे विस्फारित तथा चमं ठंडा ओरौर 
स्वेदमय होता दै । नाडी दुवंख श्रौर धीमी होती ह श्नौर साथ २ स्वरयन्त्र का 
श्रवरोध होने के कारण प्राण वायु की कमी होकर गल्धु दोती है । 

भामाशय मे छिद्र-कभी २ ्रामाशय मेँ छि होकर ( विशेषतया गंध. 
कोम्ल ) परिविस्तृतकला के शो के कारण गल्यु होती दै। 


~ पूयोत्पत्ति तथ। कोथ--इन उद्द्रवो से रोगी वच जाय तो २४ घमं 
उसक्रो ज्वर होता दे श्रौर दग्ध व्रण मेँ पूय श्र कुथित धातु उत्पन्न होकर उनके 
शोषण से पूयविषमयावर्था के कारण ७-८ दिन मे शयु होती है । इससे भी 
वचने पर रोगी को-अन्नघ्रणाी तथा श्रामाशय मेँ व्रंणरोपण के बाद व्रणवस्तु 
वनने के कारण स्थान-स्थान पर संकोच उत्पन्न टोकर-खाने-पीने मे केटिनाई 
होती है श्रौर आआमाशयिक उदरेचक धिरो के नाश के कारण श्रजीणं श्नौर 
ग्निमान्य कौ श्रवस्या हमेशा रहती है । 
सामान्य चिकित्सा-च्रामाशय-र्षालन तथा बमनकारी ओषधि का 


थोग कमी भी नदीं करना चादिये । इनसे हानि होती हे । 
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अम्लो को निष्क्रिय करना -रोगी करो तत्काल २० श्रौन्स जल या 
दूध यें श्राठ चम्मच कैलशियम या मंम्तेशियम श्रोकसाश्ड मिलाकर पिलाना 
वाहये ' ये न मिलने पर साघ्ुन का घोल, दवारो की सफेदी या चूना (खाने का) 
पानी मे मिलाकर पकाना उचितदै। वादमें संडेकी सफ़दीका पानी, घी, 
लेतून का तेल, ईैववगोल का पानी इत्यादि शामक पदाथ देना चाहिये । 

कार्वोनेर्‌्त या वायकावेनिद्ूस का प्रयोग जहां तक हो सके करना उचित 
नहीं । इसके द्वारा कार्वनडायग्रक्रपाईड ग्यास उत्पन्न होने से ्रामाशय में 
पीडा श्नौर पुरःसरण क्रिया वदने से चदि होने की संभावना श्रधिक "होती रै । 

तृष्णा के लि वचसे के च्एिदना। पीड़ाके लिए माफिया का 
भ्रथोय । पोषण के ल्यि "पोषण वस्तिः ( पविप्ण€ा {06008 ) देना तधा 
स्वरयन्त्र का श्राकरिमिक सकोच (3090) या शोक के कारण श्वासावरोध होने 
की. द्राशंकरा होतो दूकिश्रोरोमी' का शस्व्क्रमं करना स्मावरयक्र होता दै । दग्ध 
वरणो की सामान्य चिकित्सा करनी चाहिये । 


सामान्य सूप्यत्तर रूपः--लयु के एवं कितना समव व्यतीत हंग्रा द 
विषकी मात्रा तथा विष की तीव्रता इन वातो पर द्यृत्तर रूप ॒निभर करेगा । 
तत्छाल शयु होने पर सुखः कटः, द्ननप्रणादी तथा श्रामाशय में दग्ध तरण भिलेगे । 
दश्च व्रणो कै समीप बलि धातुर मेँ शोके चिहमिलेव। मल्यु 4 सप्ता के 
वाद रोने पर पूय, पूतिवस्तु तथा रोदण धातु कौ उपस्थिति मिलेगी । कुछ साक्ष 
के वाद्‌ मत्युं होने पर व्रणवस्तु के वनने के कारण स्थान-स्थान पर संकीणे भाग 
( उलपः ९8 ) मिरे । शरीर पर्‌ श्रन्य स्थान कौ त्वचा पर्‌ तथा वसो 
पर श्रम्ल से जलने के चिह मिलते दें। 


शोरकाम्ल ( 701 ५१ )। || 1 ६ 


५ 


परिचयः- र | 
विशद शोरकाम्न स्वच्छ बणरहित दरव पदायं टे । वाघ मं खुला छोड लून 
पर इसमे से रंगरदित धुरो निकरता दै जिम दम घोटने वारी ((०ग्ण्ट) , 
गन्ध होती है । यदह एक प्रवल भस्मक्रारक पदार्थं ( 0वाञण्हु शला४) 
हे । स्वर्णं श्रौर प्लाटिनम को छोद्कर श्रन्य सभी वस्वुश्रा को बोल्ने कौ इसमें 
शक्ति होती हे । त्वचा श्रौर नखो पर इस अम्कका त्का विलयन लग जाने से 
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पीत वर्णं का दाग पड़ जाता है । व्यवाय मेँ जो शोरकाम्ल प्रयुक्त होता रै, बद 
करिञ्चित्‌ पीत वर्णं का होता दै क्योकि उसमें नाईटोजन परश्ाकघाइड” नामकी 
गेस घुली रहती दै । 
विशेष लक्षणः-- 
रोष, कपोल, सुख, जिह्वा श्रौर हाथ की रेप्मिक कला शादि सम्पकं में 
माने वाली धातुरये प्रारम्भ में खदु तथा सवेत वणं की परन्तु कुछ देर के वाद 
सथो प्रोिक अम्ल ( 28011100 ०४४९५ ^ ०१ ) के वनने से पीत वणं क्री 
हो जातीदै। दाति परका एर्नेमलनष्टदहोजाताद न्नौर उनका वणं भी पीला 
होता दै । त्वचा आर्‌ नखो पर के धच्े भी पीले दोते दं। इन पर श्रमोनिया 
का घोल डालने से इन धव्वो का वणैसंत्रेके रंगकादहोजातादे। शआ्मामाशय 
मं अत्यधिक श्राध्मान श्र तीव्र पीडा होती दै। श्रौर इसके कारण दृसरे श्रम्लो 
कौ शपेक्षा इष अ्रम्ल मेँ वमन कौ प्ररृत्ति श्रधिक रहती है! दनुस्तंभ तथा मूर्खा 
( 1.0व-वृक्ण 87 208€ाशछा]ोध्फ ) ये भी इस म्ल के विशिष्ट चिह 
माने जाते हे । 
इस म्ल के वाष्प सुघने से श्वास-प्रणाली नौर फुप्फुसो में क्षोभ उत्पन्न 
। दो जाता है जिसके कारण सवेप्रथम खोक्ती श्राती है श्रौर फिर श्वासङ्ृच्छ ओर 
। श्वास्रावरोध हो नाता हे । इससे कभी-कभी न्युमोनिया-भी होता दै । तीव्र अम्ल 
के वाष्प को सुघने से मृत्यु होने के उदाहरण हे । 
। घातक मात्रा :-१२० ब्रूद । घातक कालः-१२ से २४ घण्टे तक) 
मृत्यत्तर रूपः-- 
(क ) बाह्यः-- 
श्रोठ, गाठ वा श्रन्य शारीरिक ्रवयव जो कि इस श्रम्ल के संप्र 
मँ रति दै, उन पर परीत वणं के चकर्त या दाग पड़ जाते है । 
सुख श्रौर नाधिका पर पीतवर्णं कौ फेनयुक्त श्लेष्मा पायी जा सकृत्‌ है। 
( ख ) आभ्यन्तरिकः-- 
सुख, जिह्वा, अनग्रणाली, गला, श्रामाशय श्रौर पकाय का ऊर्व 
भाग दादयुक्त होता दै शरोर उन पर पलि रंग के “दाग पाये जाते 
दे । तीव अम्लसे ्रामाशयमें छिद्र हो सकते है । प्रायः च्रामा- 
शय क्षतयुक्त दो जातादहै। , 
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(२) स्वस्थन्त्र, वा्युपरणाली रौर श्वासनलिकरार्रो से शोय के चिहं 
पाये जाते दे । 

चिकिः गु ल = तिः त 

चिकित्साः-- अम्लो की सामास्य चिकित्सा के समान । 


गन्धकास्लं ( इषाण ००३ )1 





पर्ियः-- 
(~ =. [,९॥ (१ [१ 
द्ध गन्धकाम्क वणैरद्ित दरव पदार्थदै। यह मारीदोताटे शरीर इसका 


विशिष्ट घनत्व १८४ द्रै। वायु मेँ खुला छोड्‌ दैन पर भी इसमे चे क्रिंसी प्रकार 
क्ता धृश्रीँं नदीं निकलता दं । इस श्रम्ल को जलम मिलान पर श्रव्यधिकर ताप 


(1 


कलता दै । इस अम्ल में जल के शोषण करने की बहुत प्रवल क्षमता होती 
। त्वचा, बघ्ल, कागज, लक्रदी श्रथवा न्य किप एेच्िक पदां पर संधकाम्लः 
जानेस वे लघ जाति है 1 प्रायः गंधकराम्ल के पड्ने से चछर नष्ट दो जाता 
हे अर उस परर ए रक्तिमायुक्त कपिल वणं का घव्वा पड्‌ जाता ट । व्यव्ताच 
म जो गन्धकाम्ल प्रयोग करिया जाता दे, वद प्रायः कपिल बणे करा दोता दे श्रौर 
उसमे क प्रकार की श्रशुद्धियो भी होती दै । 

निशेष लक्षणः-- 

सुख की श्टेप्मिकं कला कपिल वर्ण की हो जाती दै । जिह्‌। पूतया शत. 
वभ की द्योत हे। कृ समय के वाद्‌ इषत्‌ कर्ण वभ या भूरे चणे की हो सकती 
1 दाति खयि के समान निस्तेज श्वेत होते दे । इससे श्रतिसरार्‌ प्रायः उत्पन्न 


होता £ श्रौर दहत में रक्त तथा ररष्मिक कला के टुकडे दोते हे। श्रामाशय में 
छिद्र होकर परिविस्तृत कठा का शोध दोने की सम्भावना श्रधिक होती द । 
श्रव्ाद के कारण मृ प्रायः होती दे । 
चातक मात्राः--६° वृद । घ।तक कालः- १८ से २४ घण्टे तकर । 
चिकित्खाः- 
इसकी चिकित्सा अम्ला कौ सामान्य चिकित्सा की तरद दै । 
मृत्यूत्तर रूपः- 
(क) बह्यः-- - : । रः 
प्मरोठ, गाल चा श्रन्य शारीरिक भाग जो कि इस अम्ल के सम्पकं में श्राते 
है, उन पर भूरे या कालिमायुक्त भूरे वर्णं के दाग या चकत्ते पड्‌ जाते दै । 
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(ख) च्याभ्यन्तरिकः-- 
यदि अम्ल बहुत तीष हो तोः-- 
जहा श्रौर सुख शोययुक्त, शु रौर गले हये पाये जा्थेगे 1 
उदरगुहा मे कृष्ण वणे का एक तरह का तरल पदार्थं पाया जाता टै । ` 
्रामाशय क्र वाह्य सतह कृष्ण वणेकीटहो जातीदहै श्रौर उसकी भित्ति 
खदु दो जाती दै, कभी २ उसमे एक या एक से श्रधिकच्रिभी द्ये जाते ह। 
श्न्य प्ाभ्यन्तरिक्‌ श्रवयव जो किदस श्रम्ल के सम्पकरंमे आ चुकते दै, 
उनकी सतह पर दाद श्रौर कृष्णवणता पायी जा सकती टै । 
यदि श्रम्छ हल्का हो तोः-- , 
श्यामाशय में छिद्र नहीं होते किन्तु प्रायः सम्पूणं ्रामाशय विस्फारित हो 
जाता है। श्रामाशयिक रक्तनलिका्य एूली हुई होती दै । श्रामाशय की 
श्लेप्मिक कला कृष्ण बण की होती है । य्त्‌ तथा उको मँ मेदापक्रंति (8४४ 
१6९67९:8900 ) पाया जाता है ५ 
न 
५ रुदणाम्ल ( प्रषाणान्प० १०१ )। {0 
परिचयः- 
शुद्ध ्वणाम्ल वणंरहित वायव्य पदार्थं ( ७88 ) है । जिसका विशिष्ट 
चनत्व १०२६ होता दै। इमे एक प्रकार की क्षोभक गन्ध होती दै) जलमें 
त्यन्त घुलनशील है । वाणिज्य में प्रयुक्त होने बाला. क्वणाम्ल पीत वर्णका 
द्रव होता दे जो करं इस वायव्य पदाथेको जरम घोलकर बनाया जाता है । 
त्रिटिश फा्माकोपिया का ख्वणाम्ढ एक वणंरहित तरल पदार्थं होता है जिसका 
विशिष्ट घनत्व॒ ११५८ से ११६८ तक होता है श्रौर मात्रा मे २२ प्रतिशत 
इसमे लवणाम्ल होता दै ! | 
द्रवमिध्ित लवणाम्ल ( ^> 1ष"००गः1© 01. ) मे लवणाम्ल 
१० प्रतिशत वजन के परिमाणे रहता दै! इसकर तओष्धि- मात्रा ५ से ६० 
मिनिम द 
विशेष लक्षणः-- 
श्रन्य अम्लो कौ श्रपेक्षा इतकी क्रिया मन्द होती है। इससे श्छैष्मिक 
कलाम क्रिस भकारकरारङ्ग नहीं श्राता। लालाघाव, श्रा्तेप, प्रलाप तथा 


कमी २ ऊध्वं या ्रघः शाखाश्रो का पक्षाघात देखा गया दै । 
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इस म्ल के वाष्प यधिक्र काल तक संघे से प्रतिश्याय, नेच्रामिष्यंदः 
कंठदाह तथा एुपफकुष नलिका का शोध ( उगाण8 ) ये उपद्रव चिरकारी 
विपमयादष्था ( (एग)० 018०पंणदु ) के रूप मे दिखाई देते दै । हज्ञास, 
चमन तथा उदर के पूचभागमें पीडाये लक्षणमी होते दै। दंतवेष्टोक्रा शोय 
होकर दांत हिलने लगते दै । 
चिङ्किससाः- म्ला की सामान्य चिक्तित्सा के समान । 
घातक सारा --२४० ब्रूंद 1 घातक काल :--१ से दिन तक्र। 
मृत्यूत्तर शूपः- 
श्मामाशय शोधयुक्त हो जाता 
सुख, जिह्वा, श्रजञप्रणाली, श्रन्त्र आदिं सम्पकं मँ अभाने वाले भाग किंचित 
भूरे श्रथवा कृष्ण वणं के हो जाते है । 
( २) शन्द्रिक अम्ल ( 01४० 8०८७ ) | 
आक्जने लिकाम्ल ( 0:9० श्न ) । 7 
परिचय ः- { । 
यह व्णैरहित पारदशंक्र स्फटिक रोता दै। इसका १ भाग शीत जल के 
१० भाग श्रौर शीत मथके २भागमें घुल जाताः दै। १५० के तापक्रम 
पर यह्‌ पूणतया उड्‌ जाता दै । | 
लक्षण :- ९ 
श्रण स्थानिक तथा सा्ैदैटिक दोनो प्रकार के होते हं। घनस्फयिकां के 
रूपमेया तीव्र रूपमे प्रयोग करने से दाहक विष जंसा प्रभाव होता 
परन्तु द्रवमिभरित द्रव के अम्लके क्षोभक विप के समान प्रभाव दिखाई देते हे। 
हृसमें द्रवमिभित श्रम्ल शोधित होने पर॒ नाडीसंस्थान पर प्रभाव होकर सावेद- 


दिक लक्षण उत्पन्न होते हं । व्रण के ऊपर र्गनेसे भी विष के रक्षण उद्पन्न 
हो जाति द । 


पीतेहीया पीने के बाद तुरन्त निम्न स्थानिक रक्षण तथा चि उत्पन्न 
होते दै. 

संद में श्रस्छीय स्वाद होता दै। 

सुद, गला, श्रामाशय श्नौर उदर मेँ तीव्र दादयुक्त पीड़ा होती है। 
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रक्त श्रौर श्लेष्मा मिश्रित वमन होती दै। वमन क्रिये हए पदार्थकारंग 
हरा, भूरा श्रथवा कामा होता टे। 

सावदेदिक लक्षण तथा चि मे अन्तरो सँ तीव्र मरोड ओर ङु समय के 
पश्चात्‌ कभी २ प्रवाटिका प्रारम्भ हो जाती दे। मूत्र की मात्रा कमो जाती ह 
श्रौरक्भीरदो यातीन दिन तकभी मूत्राघात दहो जाता टै! रोगी जीवित 
रहने पर मूत्र की मात्रा करमशः बद्ती टे परन्तु भूत्र मे ्लबुमिन तथा बक्षनलिका- 
निर्मोक मिर्ते हे तथा केलशियम च्रोकिसेलेट के स्फटिक भी मिलते है । हदया- 
चसाद्‌ के लक्षण उत्पन्न होते दै । त्वचा शीतल तथा. स्वेदमय होती है । नाडी 
दुबे तीव्र तथा कमहीन होती है । श्वाषकृच्छ तथा श्वासोच्छवास की संट्या ब्द्धि 
होती दै । श्रन्त मेम होकर मृत्यु होती हे। कभी प्रलाप, श्ा्ञेप तथा 
दनुस्तम्भ ये लक्षण तथा चिह स्यु के पूरं दिखाई देते दे । 

वणरदित-स्फटिकाकार यौगिक पदाथं ( 881४ ) जिसकी प्रतिक्रिया श्रम्ल 
दो ्रौर जिसमे मुख,. कंठ, आमाशय मेँ तीव्र दाह, रक्तयुक्त वमन तथा १० से 
१५ या ३० मिनि्ो में अवसाद की श्रवस्या उत्पन्न होकर मरणोन्मुख श्रवस्था 
हो जाय रषी श्रवस्था में सनेप्रथम “ोकन्निलिक श्म्लजन्य विषःका ही श्मनुमान 
करना उचित होगा । दूसरे किसी स्फटिकाकार श्रम्क यौगिक का इतना तीघ्र 
श्रभाव नहीं होता । भ 

घातक मात्रा :--२४० वंद । न्यूनतम ६० दँद । 

घातक काल ---प्रायः १ सेर घण्टे, कम से कम ३ मिनट 1 

चिकित्साः-- 9. 

प्रतिविषः--चूना, खटिक, दीवार की सफेद, अण्डे के ऊपर के छिलके 
का सृद्दम चूणे--इनमे से किसी को थोडे से जलें मिला कर पीनेको देना 
चाये । जल का अधिक्‌ प्रयोग करने से विष का शोषण जल्दी होता है इस 
कारण पानी श्रत्यल्प मात्रा में देना चाहिये। शकंरा-मिध्रित चूनेकाजकुया 
थोडे दूध मेँ चूना मिलाकर पिलाना सवसे श्रच्छा उपाय ह । चूने के साय 
केरशियम अकेले रवण वनेता है जो अनघुलनशील होता है । | 

श्रामाशय मे आओक्ननिलिक अम्ल श्रनधघुलनशीक योग॒ वनने पर्‌ वमनकारी 


र्का अयोग करके | हय 
ोप््ि (४ रि. 1/811111011811 तष शिङाने क" काक्फान-कष्नष्उ्हटियि। 1 
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चोथा अध्याय ४ षज ` 


श्रामाशय का मर्षालन विशेष सावधानी से करना चाहिये । विपोत्स् के छिए 
विरेचन का प्रयोग करना चादिये 1 एरण्ड तंल का उपयोग धिक हितकर हं । 

सत्रविपमयावस्था की चि्षि्वा के लिए शिरा द्वारा ग्लूकोज के विख्यन का 
रयोग करना चादिये । । 

सामान्य सूत्रा के घ्नुसार अन्य लाक्षणिक चिकित्सा करनी चाहिये । 

सप्युत्तर खूप :- संद श्रौर चेरे का रङ्ग रेत दो जाता हे । 

श्रामाशय दी रटेप्मिक कला कृष्ण वर्णं की होती द । 

अमाशयिक पदाथ :--यह गहरे भूरे र्ग का द्रव होता है जिसमें श्लेष्मा 
श्रौर परिवर्तित रक्त का कुछ श्रंश होता दै । 

श्रामाशय की भित्ति शोथयुक्त होती दै ओ्रौर वह्‌ लारु पद्‌ जाती दै। 
श्नामाशय में प्रायः चिद्रि नदीं होते । 

फुपफुसो मे प्रायः रक्ताधिकय होता हे । 

सितष्क मे भी रक्ताधिक्य ( (00९९४०0 ) हो सकता दै । 

शरीर मे न्य अक्ग मे भी थोडा बहुत रक्ताधिकय पाया जाता टै । 

अङ्गारिकाम्ल ( 090०० ९०३} | 
परिचयः-- व 

द्ध श्ङ्गारिकाम्क वर्गरटित, सूचिका -सटदश स्फटिक दोता टै किन्तु भरकाश 
मँ रका रहने पर इसका वर्णं गावौ हो जाता दै श्रौर नम वायु मे यह दवीभूत 
हो जाता । इसकी प्रतिक्रिया श्राम्लिकि नहीं. होती । इसमे एक विशेष प्रकार 
की गन्ध होती दै श्नौर इसका स्वाद किधित्‌ मधुर श्रौर द्'हकारक दोता हे। 
शीत जल ये यह बहुत कम घुलनशील दै किन्तु उरते हये जल, ईैथर, 
कलोरोफा्, ग्लोसरीन, स्थायी तथा उद्नशील तेलो मौर ९० प्रतिशत के मय 
मं पूर्णतया धुल जाता दै । 

णः- ् 
क हने को काबोलिमम्‌ ( 08४०9 ) ४ कहते द । इसकी 
क्रिया स्थानिक तथा सादिक दोनों भ्कारकी होती दे। शुद्ध स्वरूपं 
तचा या शैषिक कला के संपकं मे शयाने से स्थानिक धातु का नाश होता हे । 
स्थानिक प्रोरीन ( 410 पाणा ) जम जाता हे रौर स्थान षंज्ञादीन होता है। 
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परन्तु तिड स्वयं शरीर मे शोषित हो सक्रता है । शोषित होने पर सा्वदेहि 
सक्षण विशेषतया नाडी-संस्थान श्रौर उक्तो पर प्रभावके लक्षण उत्पन्न होते हे 
पीते ही रोगी का सुख, श्रन्नप्रणाटी तथा श्रामाशयमें दारुण दाह प्रतीत 
होता दै । हन स्थानों की रठैष्मिककला श्वेत मौर कडी पड जाती टै । आमाशय 
मे तीव्र पीडा श्रौर कभी २ फेनयुक्त वमन होता टै । विप शीघ्र ही शोषित टकर 
तंद्रा, चक्कर, वाद मेँ मच्छ उत्पन्न होती दरै। च्रोष्ठ नीले, नेतरौ के तारे 
संकुचित, चमं में शीतल स्वेद, नाडी तीव तथा दुर्बल ओर श्वास कषटमय होता 
हे । श्मा्तेप ओर दतुम्तंम भी देखे गये दै । श्वास मेँ अम्ल की गन्ध श्राती दै । 
„मूत्र कौ मात्रा क्रमशः कम होती जाती दै । मूत्र का रंग कुठ देर तक्र रखन 
परगहरादराया काला होजाता ह । परन्तु मृघ्रोन्सगं के समय प्राकृतिक नीलिमा- 
युक्त रहता है । मूत्र मँ ओसिड का उत्सगं होने पर ये रंग परिवर्तन होते दै । बण 
में अधिक दिन तक लगातार इसक्रा प्रयोग करनेसे भीये लक्षण हो सक्ते दें । 
श्वासः प्रश्वास तया हक्केन्द के कार्यावरोध से प्रायः ल्यु दोती हे । 
चिकिसा :- वमनकारी श्रोषधिर्यो का पयोग नहीं करना चाहिये । साधा- 
रण वमनकारी श्रौपधि का परिणाम सी नहीं होता, क्योकि च्रामाशयिक श्टेष्मिक 
कला संज्ञाहीन होती द । प्रतिविष-मंगनेशियम तथा सोडियम्‌ सल्फेर मरव्येक 


शरोस, २० ओष शुड जल मे मिलाकर इस दव से आमाशय-क्षालः २० श्रोस शुद्ध जल मेंमिलाकर इस द्रव से शरक्षाखन एक सुलायम ` 


श्मामाशय-प्रक्षालन-नलिका से करना चाहिये । इस दव के साथ मिलकर सन्फो- 
कार्बोलिट यौगिक वन जाता टै) यह घुलनशील दोति हृए भी शरीर के लिए 
हानिकर नहीं दै । व्िस्की, व्रांडी या श्रत्कोदल के १० म्रतिशत घोल से भी 
ग्रक्षालन कर सकते हे परन्तु इससे कभी-कभी विष का प्रभाव बढ़ सकता है । 

\ स्थानिक शामक्र पदाथ ( [)6णप]९6108 ) का प्रयोग, रसवापङ्च्छ, 
नाडी, हृदय इनको टीक रखने के लिए सामान्य चिकित्पा-सूत्रो के श्रनुभार 
चिकित्सा करनी चाद्ये । मूत्र क मात्रा वदानि के लिए तथा रक्तगत विष को 
कम करने के ल्यि शिरा द्वारा क्वण-विल्यन का प्रयोग करना चाहिये । इसमें 
१ श्रमं ग्रेन कौ परिमाण मे सोडावायकावे मिखा देना चादिये । 

स्यानिक द्रधव्रण को अल्कोदर से धोकरर एरण्ड तेल से व्रणवंधन करना 
चादिये । £ 
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~ मृत्य॒त्तर्‌ षपः-( क ) बाह्यः- 

सुख, शरोष्ठ, गाल श्रादि पर श्वेत दथवा कपिर वण के दाग पड़ जाते हे । 

( ख ) आभ्यन्तरिकः- 

सुख, जिहा, गार शौर अन्नप्रणाटी की रठेप्मिक कला मेँ शोध होता ह 
इनका रंग बदल जाता दै । शौर ये प्रायः श्वेत श्रथवा कपि श्वेत णै की रो 
जाती दें । श्चामाशय सें रक्त वणं का द्रव पाया जा सक्ता है जिसमें किं कार्बोलिक 
एेसिड की गध होगी ओर इस द्रव पदाथ यें श्लेष्मा रौर श्लेप्मिक कला के 
इकडे भिले इए हो सक्ते दे । श्रासाशय की श्टेष्मिक कला शोधयुक्त रौर कटिनि 
होगी । उसका वणं कपिल श्रथवा कपिल -श्वेत होपा । कभी-कभी यह कला गलकृर 
प्रथक्‌ हो जाती दै श्रौर तब उसके नीचे की धाठुये दिखलाई पडन ल्गती हैँ । 
इन धातुरश्रा मे भी तंत्र शोथ पाया जायगा । श्रामाशय से ठेकर अन्त्र तक्र सोभ 
के चि पाये जा सक्ते हें । प्रायः आमाशयमें चछर नहीं होते। व्रक्फो का 
श्राक्रार्‌ वदृ जाता द श्रौर उनमें रक्ताधिक्य होता दै । रक्तावजन्य ब्रक्कशोध 
वरी श्रवस्था मी पायी जा सक्तो हे । उदग्‌ के सभी गो मेँ थोड़ा बहुत रक्ता- 
धिक्य होता दे। फुप्फुसासें मी रक्ताधिक्य होता द । प्रायः मरितष्क श्रौर 
उसक्री कलाश्रो सें मी रक्ताधिक्षयं पाया जाता हं। 

क्षर ( ^11:81188 ) 11 

परिचयः- इसमें कँ स्टिक सोडा ( 5७५० 8०08 ), कोस्टिक 
पोटाश ( (ण्ड४्८ 1०६७0 }, असानिया ( ^फण0णाड ) श्रादि 
सम्मिलित हे । 

लक्षणः-सुद में कैला स्वाद मालुम दता दे। संह, गला श्रौर आमाशय 
में दादयुक्त ऊष्मा का श्नुभव होता दं । कभी-कभी चमन होती जिसक्रा रंग 
गहरा भूरा होता दै । वमन में रक्त श्रीर उभ हए शकप्मिक्र कलाश्रौ कै दुक 
` मिठे रहते दे । वमन की प्रतिक्रिया क्षारीय होगी । निरेचन होता है। उद्र 
प्रदेश में तीव्र शल एवं पीडा दती द । नाडी दुबल हो जाती है। संह से 
श्रामाशाय तक्र कौ ररैप्मिक कला रक्त वणं की श्रौर शोधदुकतं होती है । अम्ल 
श्रौर करार यथपि दोनो दाहक वग केँ तथापिषक्षारो मेँ निम्न लक्षण विशेष 
होते दे जो श्रम्ल में नदीं होते- 

% विर वि 
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(१) स॒ंहमेंसादुनकासा स्वाद! (र ) वमन की प्रतिक्रिया क्षारीय 
होगी । ( ३ ) चमन जमीन पर गिरने से मांक नदीं उरेगे । ` क्षारो में वमन के 
साथ २ विरेचन भी होति दें । श्रमोनिया के वाप्पसे नेत्र, नासिका तथा रवरयन्त्र 
इनमे क्षोभ होता दे । स्वरयन्त्र के शोध से मृत्यु तक हो सकती 

धातक मात्राः- 

कांस्यकं सोडा -४ द्राम (१९ तो०) कापटिक पोटाश--४ इाम (१६ तो०) 

लाङकर श्रमोनिया--१ इाम (६० वद्‌) श्रमोनियाकावे- र इम (७> मारो) 

घातक काल :-२४ वण्टे । 

चिकित्सा -- 

श्मामाशय का प्रक्षालन या वमनकारी श्मौपधि का ग्र्ोग च्य दे। सिरका, 
नीबू का रस, हव्का-एसिरिकाम्ल (107४९ ४९९४८ &०१ ), दइत्का साद्रि 
काम्ल ( 12116 ०16 &०५ ) - इनमे से क्री को जल के साय मिलाकर 
पिलाना चादिये । इससे क्षार निष्क्रिय द्ये जाता है । नवनीत, धरत, दुर, तंल 
( जतन शादि के), श्रण्डे कौ सफेदी द्यादिं स्निग्ध तथा शामक्त श्रोषधियो को 
पिलाना चाहिये । यरि पीडा अधिकदहोतो सार्फिया का ईन्जेकशन लगाना 
न्ाटिए । उत्तेजना के लिए स्टकिनीन शादि के इन्जकशन लगाना चादिये। 
सामान्य सूरो के अनुसार ्नन्य लाक्षणिक चिकित्सा करनौ चादिये । 

मृष्युत्तर स्पः-- 

सुख श्रौर उसके श्रास-पास दाह के चिद पाये जाते है 1 सुख, गला, अन्न- 
प्रणारी रौर श्रामाशय की रलेप्मिक कला मृदु, शोथयुक्त श्रौर एूली इ 
होती ३ । इनका वर्ग गहरा भूरा अ्रथवा कृष्ण होता है । स्वरयन्त्र, श्वाघनलिका, 


चायु्रणारयो ओर फुफफुष की रकेप्सिक कलाश्रों मेँ शोथ ओर रक्ताधिक्य 
पाया जायेगा । 


८ 
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५९/ ५९८ ॐ 
पाचवा अध्यय ~ ` 
कषोधक्च-विष्‌ ( [८५१४५०४ 08003 ) | 
इन विपो की क्रिया से विशेषतया पाचन-प्रणाली के संपकं-स्थानेक्षोम ` 
श्रोर उसके परिणासस्वरूप शोथ उत्पन्न हो जाता दे । 
खासान्य लक्षण : ~ 
विष खानेफे से १व्ण्टेमें दाद श्रौर्‌ पीड़ा दोकर भीतर से श्रवरोध सा 
प्रतीत होता दै । निगलने मेँ श्रसप्थता होती दै । उदर के पूवंभाग में तीव्र पीड़ा 
रोकर रगातार वभन प्रारम्भ दोते दै । वमन के प्रारम्भ में भोजन, वाद्‌ में पित्त 
श्मौर शन्तमं रक्त याने लगता दै । 
विस्वन भी प्रारंभ दोकर उद्र नें तीव्र सरोड्‌ होकर दस्तमें सी श्ठेप्सिक 
कला कै दुक तथा रक्त श्चाने लगता दै । उदर्‌ में स्पर्शासह्यता रदती दै । 
मूत्रकृच्छ्र होकर मूत्राघात भी दो सक्ता टं । शचष्ाद्‌ कौ वस्था दत्पनन 
डोर त्वव में शीतल स्वेद ्रौर नाडी इुव॑ल, तीव्र गतिच्ुक्त तथा श्रनियभित 
होती है। अवसाद के साथर्‌ श्राततेप भी होने लगते दे । १ से दिने 
श्रत्यन्त दौर्बल्य होने से श्र्यु होत दं । 
यदि सेगी २-४ दिम तक बव जाता तो उसे ज्वर होने र्गता दं। 
श्नन्ननयिक्रा सँ व्रणतेपण होने पर-श्राभ्यन्तरिक संकोच ( 96४५११९ ) 
परिणामध्वूप ल्यु हो सकती है । 
धधातथीय क्षोभक दिष । 
( पिण्ण-धलनात पपतर०0 नण ) 
फस्फोरस ( 21081000 ) । \-- 
परिचय :ः-- च 
यह्‌ दो प्रकार का होता दै--( १ ) पीत रौर (२) रक्त। 
` (१) पीत फार्फोरस :--यद मोम की तरह श्रल्पपारदशेक शलाका 
करूप में होता है । जक मेँ विज्य तथा $थर, मथ, वसायुक्त ` शौर हैरयुक्त 
तेलो मे किचित्‌ बुनशील एवं कार्बन वाश्सल्फा इड ( (91009. 13181]9111- 
0९ ) म शीघ्र घुल जाताहे। वायुम खुला छोड दने पर शने-शनेः इसका 
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भ्मीकरण ( 0108900 ) होने क्गता हे छोर इसमें श्रत धम्र निकलता है 
जिसमें रहख॒न की सौ गंध होती दे श्रौर अन्धेरे मेँ इससे प्रकाश निकलता हे । 
३४०“ से° पर यह जलने लगता दै श्मौर दमे से श्वेत धूम्र निकलता टे । इसे 
सदैव जल में डालकर सुरक्षित करते दँ क्योकि जल से बाहर रहने पर इसका 
भस्मीकरण सरलता के साथ होता रहता है । पीत फास्फोरस बहुत विपैला टोता 


ह नोर चहो तथा श्रन्य पशु्रो को मारने के ल्यि लेद्‌ ( ४वयपणप [08516 }. 


वनाने के काम में प्रयोग करिया जाता हे । इस लेह मे तल, श्राटा, शकरा इत्यादि 
मिकाया जाता हे श्रौर इसमें २ से ४ प्रतिशत तक्र फास्फोरस टोता दे । 

(२) रक्तं फास्फोरस :- यद रक्त कपिल वणं के वेरवेदार चृणे के. रूप 
में पाया जाता हं। पीत फास्फोरस को श्राक्सीजन कं श्रभावमें २४० से°से 
२५०० से० तक गरम करके रक्त फास्फोरस बनाया जाता हं । इसमें न तौ कोई 
गन्ध दी होती रै ओर न स्वाद ही 1 इससे श्नन्घेरे मे को प्रकाश नदीं निकटता । 
यद्‌ विपैला भी नदीं दोता । यह कान बाई सल्फाइड में ्रविलेय टे । साधारण 
तापक्रम पर इसका भस्मीकरण नदीं दोता भरत एच जख में खरक्षित रखने की 
को$ श्रावश्यकता नहीं पडती । दियासलाई ( 9४ 10216168 ) के वनान 
मे सकरा व्यवदार होता दै । 
लक्षण :- ४ 

इसकी तीन श्रवस्य होती दै । साधारणतया विष खाने प्र २ सेः घंटो 
मे लक्षण प्रारम्भ टोते हे । 

(क) प्रथमावस्था 

१. गला, श्रननप्रणाली श्रौर श्रामाशय में दादयुक्त पीडा होने रूगती दे । 

२. सुद में लखन की तरह स्वाद मालुम दोता हे । 

३. प्रश्वास से कहन की तरह गन्ध निकलती हे । 

४. जी मचलाने लगता हे । 

५. वमन होती हे - जिसमे फात्फोरस कौ तरह गन्ध रहती हे श्रौर वमनः 

किया हुश्या पदारथ श्रंधेरे मं चमकता है । 

६. कभी-कभी विरेचन भी होता है रौर मर भी थेरे में चमकता दै । 

„७. स्वचा शीतर श्रौर स्वेदयुक्त होती हं । 


८. शरीर का तापक्रम साधारण से कम दो जाते टे । 
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९. रोगी की तंद्रा, मूख तथा कभी २ ्रा्ञेप उत्पन्न होकर ल्यु दो जाती 
। किन्तु यदि सेगी वच जातादटे, तो खक्षर्णो की तीव्रता कुछ कम 
दो जाती दै ओर फिर द्वितीयावस्था के लक्षण प्रारम्भ दो जाति हं । 
(ख) ह्ितीयावस्था :-- 
इसमें रोगी कौ दशा निम्न रूप से खधरती हुई दिखाई देती टे 
१, पीड़ा कम हो जाती ३ै। २. वमन मीक्मटोतीदे। 
२. विरेचन या तो वन्द्‌ दो जाता है या बहत कमटो जाता हे। परन्तु 
२से६ दिन सें पुनः हालत विगद्ने कगती है। 
(ग) दृतीयावस्था :-- 
प्रनः सभी लक्षण तीव्र ल्पे प्रगट दहो जाते दे। इसके श्रतिदित्ता निम्न 
लिखित परिवितेन पाये जाते हं: 
१. कामला उत्पन्न हो जाता हं । 
२. य्॒रृत्‌ का च्राकार बद्‌ जाता ह । प्लीहा भी वदृती दे। 
२. शरीर क विसिन्न भार्गो की रशलेप्मिक कला श्रौर त्वचा के नीचे रक्तस्राच 
होने क्गता दे । गर्भिणी लियो मे तीव्र रक्तघाव होकर गभघ्राच होता टे । 


मूत्र का रंग गहरादो जाता श्रौर माव्ामें कमदहोतादे। मूत्र मं 
पित्त के रञ्जक पदाथं तथा श्रव्वूमिन दोता द । 


५. वमन श्रौर विरेचन पदले की श्पेक्षा तीव्र दो जाते दै रौर उनके साथ 
रक्त भी निकलता दै 
नादी द्वक श्रौर तीव्र गत्तिसे चलने लगती 
७, शरीर का तापक्रम पटले वद़ जाता दै श्रौरवादमें साधारण से भी 
कम दहो जाता दे। 
८. श्रत सें वेचेनी, शिरःशल, निद्रानाशः, कणनाद्‌, कणेबाधय, सर्वाङ्ग में 
कम्प श्र धीरे २ तदा, मूख ्ौर श्रा्तेप होकर खलयु हो जाती दै । 
भ्ातक मात्रा :-१ सेर ग्रन (‡ से १ रक्तौ तक्‌ ) वच्चो मे-ै- रत्ती । 
घातक काल -२ से ८ दिन तकर । कमसे कम इषटा। 
चिकित्सा 
(१ ) सर्व-प्रथम वमन कराना चादि, एतदथ 9३ रत्ती मात्रा में तुत्थ 
चरो थोडे से जल में घोककर १० या १५ मिनट के अन्तर पर बरावर देते रहना 
चादिये जव तक पर्याप्त वमन न होने रुगे, इसकी फोष्फोरस के साथ रासायनिक 


06-0. 1€ "1. 1/811111011811 51181 [त 81111111. [1911260 0\/ 66810011 











^ ५ ( बिषषि ज्ञान 


~ 


परतिविप की सी क्रिया होकर तुत्थ के साथ भिलकर इससे वत्य का फो्फाइड 
वेण बनता दै जो ग्रनघुलनशीरु होता दै । ओर इससे को हानि नहीं होती । 

(२ ) तदनन्तर यामाशय का प्रक्षालन करना चाये । एतदथ पोटाशि- 
यम परमैगनेट का दै प्रतिशत का घोल प्रयोग करना चाये श्नौर प्रक्षालन कर 
चुकने के बाद कुछ दव आमाशय मे ही छोड्‌ देना चाये । यह भी फास्फोरस के 
लिए रासायनिक प्रतिविष दै । इसके मिलने से , फास्फोरिक चरेसिड, फोकेटस, 
तथा मेगनीज डोँ-अवसाईैड जैसे पदाथ वनते दै जिनसे शरीर के किए कोः 
दानि नहीं होती । फरच ररपेन्टाई्न, हदायडोजन पेराक्षाइड, तथा सेनीटस (880- 


088) नामक्र पदार्थो का उपयोग भी प्रतिविषं के रूप मे करिया जाता ह । 


(३) तेल, वसा वा श्रन्य वसायुक्त पदार्थं ॑जेसे दुग्ध, घतः नवनीतादि 
नदीं देना चादिये क्योकि इनमें फास्फोरस घुलकर शरीर से शोपित हो जाता ह। 

( ४ ) प्रतिविषं के प्रयोग के वाद्‌ विरेचन के लिए मेग-सत्फेट का प्रयोग 
करना चादिए । रक्त की क्षारीयता बढाने के लिए सोडावायकार्व पर्या मात्रा मेँ 
देना चादिए । यदि पडा अधिक दो तो माफिया का इन्जकशन लगाना चाहिए ¦ 

सत्यत्तर रूपः-- 

श्रामाशय से लेकर अन्त्र तक की रठेष्मिक कलार मे रक्ताधिक्य होगा । 
प्रायः इनमे कोभ, शोथ, खटुता श्रौर नणोत्प्ति के चिह पाये जाते है । 

श्रामाशय श्नौर उसे रहनेवाले पदार्थो मेँ फास्फोरस की तरद गन्ध होती 
दै ओओौर वे अंधेरे में चमकते दै । ४ 

समस्त वाष्य यौर श्राभ्यन्तरिक अगो मे पीलापन होगा । 

यकृत्‌ बदा हुश्रा होता है शौर उसमें ्सागलन' दने ॐ चिह मिरते है ! 
यङ्कत्‌ का रंग पीला होता दै । यजत्‌ की धातु ( 1188७ ) श्दु हो जाती है 
्रौर उसमे एकी से दबाव डालने पर श्रंगुली यत्‌ मे घुस जाती हे । 

हृदय श्रौर कको मे मी वसागलन' होने के चिह भिल्ते है । 

त्वचा ओर श्लेष्मिक कलाया के नीचे तथा शारीरिक गुहा मे रक्लाव 
पाया जायगा । र 

जीणे बिभ्र :-दियाषनाई या फसफोरस के कारखाने काम करनेवाले 
इस वस्तु के बाप्पा को सुंघते रहने से यह श्रव्या उत्पन्न दोती ड । वदती हुई 
हृशता श्रौर दौवल्य के साय २ उदर मे पीड़ा, वमन, अरतीघार ये उदव होते दै 
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छठा अध्याय # ५ 


विन्ेषतया फास्फोरस के वार्पो का प्रभाव दातो पर होकर श्रमिदंत' उत्पन्न 
होते दै । छमिदन्तो दारा या जहां दोँततन दौ देसी जगहपर अधोहन्विकालि 
पर्‌ इन वा्पौ का प्रभाव होकर अर्थिको ( 2९008 ) उत्पन्न होता हे! 
दस च्रधोहन्विका कौ चिहृति को "फी जां ({ 20088 यृश्फ) कटते दं 
गर्भिणी चयौ में प्रायः गघाच होता हे। । 

विकित्साः-कारखानों मे शुद्ध दवा चाने का प्रबन्ध होना चाद्ये । काम 
करने वालो के दता करी समय-समय पर श@ृमिदन्त' के लिय परोक्षा घ्मौर 
उनकी योग्य चिकिसा करली चाहिये । पानी में सोडावायकाव डालकर कवलग्रह 
करने से फस्फीरस-वाष्पो का प्रभाव दाति पर कम होता टे । 


छठ अध्याय 


धातवीय क्षोभक बिष । 
( भा1९ पष्क एने8णाऽ )॥ 
केनाश्म ( ^+78610 ) । |. 
परिचयः-- 
यद एक एसी वस्तु ठै जिसको करि पाश्चात्य प्रणाली के चिकित्सक, वैय शौर 

हृकीम सभी प्रयोग करते दँ । इतके अतिरिक्त चृ वा अन्य जन्तु को मारने 
ढे लिमि भी इसका बहुत प्रयोग दोता दै 1 इसके बहुत से यौगिक दै निन यँ 
प्र वर्णन करना श्रावश्यक दै । 


फेनारम के विभिन्न यौभिक \ 
( १) भारसिनियस आक्साइड ( ^ "86००७ 00808 ) 


इसका सूत्र ^8, 06 दे । इसे आ्रासिनियस एसिड, श्वेत संखिया वा फेनाश्म 
भी कहते है । यह वेरवेदार श्रथवा स्फटिक के रूप मे पाया जाता है। फेनारम 
के स्फटिक वर्णरदित अौर पारदशंक होते दै जो छ संचय तक खला रखने प्रर 
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६ विषषिज्ञान 


श्वेत बणे के ओर श्रपारदर्शक दो जाते दै । इसमे किसी पकार का स्वाद्‌ श्रथवा 
गन्धं नहीं होती । प्रायः जल में अ्रविल्तेय दोता दै । इसका विशिष्ट घनत्व २-६८९ 
दोतादै। यद मय शौर ग्लीषरोन मे किंचित्‌ घुकनशील है । इसके श्रतिरिक्त ` 
श्रम्लो एवं क्षारो मे भी घुल जाता । यदं छरत्रिम पूरष्पो श्रीर दीवार फे कागज 
के बनाने में तथा चिर््रो के रंगे च्रादिके लियिश्रधिक प्रयोग किया जाता । 
पतंग के कागज बनाने में भी इसका प्रयोग क्रिया जाता डे। चृषहो तथा अन्य 
पशुश्राकोमारनेके ल्िजो चू ओर लेह बनाये जति, उनमें भी इसको 
डार्ते दे । श्ार्ेनियस वसि त्रिरिश फार्माकोपिया की श्ओोषथि ड । इसका नाम 
उ प्रन्ध से श्र्सेनादटराय च्मोकिसीडम्‌' दै । इसकी श्रोषि मात्रा चर से > ब्रेन 
ट । फोडलर का द्रव ( 1.दप०ाः ^+ 8; ८8] ) यहमभी इसीका द्रव दट। 
इसकी शरोषधि मात्रा २ से ७ मिनिम द। 
(२) पोटाशियम जर्संनाईट ओर स'डियम आर्सनाइट 
( 5 45 9 ) ( पवि83 45 08 ) 
ये दोनो विषे दते दै चौर पतङ्ग के कागज्‌ आदि के बनाने में प्रयोग कि 
जति दे । श्रोषधि के रूप ने भी इसका प्रयोग किया जाता ड । 
(३) कापर असंनाइट (८ प ^8 0) 
यह छत्रम पुपपो, दीवार के कागज, व्ल, खिलौने श्रौर मिटा्यो को रज्ञित 
कटने के ल्यि प्रयोग करिया जाता है । यह जल मेँ ्रविज्तेय > । 
( # ) आसंनिक एेसिड ( पऽ ^5 0, ) 
यह आ्ासिनियम एसिड की पक्षा कम॒विपैला होता दै ओर रंग तथा 
पतङ्ग के कागज के बनाने में प्रयोग किया जाता द । । 


(५) सोडियम च्ासंनेट भौर पोराशियम ्रासनेट 
0 40 
ये परहत्या श्चौर पशुदत्या के लिये अयोग किये जाते दै । 
, , (६ ) आसंनिक सल्फाइड्स . 
इसमे हरिताल ( ४ ना०ज ^ ए७नणा९, 48, 9 ) ओर मैनपिल (7२० 
08011, -6.8> 98 ) सम्मिलित है । ये दोनो खानों से निकाले जाते दें नौर 
करत्रिम रूप से भी बनाये जाते दै । । वैय लोग इसको रक्तविकृति वा त्वचा श्रादि 
के रोगो मेँ श्रधिक प्रयोग करते हे । गि क 
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छटा अन्याय + ५७ 


(७ ) आर्सनिक डाइ क्लोराइड ( ^ (15 ) 

यह्‌ वर्भरटित श्रति विषैला द्रव पदार्थदरै। श्रोषयिके रूपमे धर्ुद की 

चिकित्सा के लिय प्रयुक्त होता टे । 
(८) आर्सीनियस आयोडाइड ( ^8 1 ) 

यह्‌ संखिया श्रौर श्रायोडीन के मिश्रण को गरम करके वनाया जाता दे । 
यह नास्गी रंग के स्फटिक के कूपःमें होता दै । त्वचाकेरोरगोमें उट से ठे रत्ती 
की मात्रा प्रमोग क्रिया जाता द्ै। यद जल, मद्य, क्लोरोफार्म, ईथर श्मौर 
कार्बन बाई सलत्फाईड में घुलनशौल दे । 

फेनाश्म के देन्द्रिक यौगिक ( 0148710 (णगणणए०प०8 ) । 

१. कको डिलिक एेमिड ( ६००५४116 ६५५ ) 

२. एटोक्िघल ( ^ध०्फ] ) 
. सालबरसन ( 88158758 ) 
१८. निआसालबरसन ( ९० 9६।५९887 ) 

४. सिल्वर सालवबरसन ( अ1ए€ीः 98178870 ) 

६. सल्फा्फीनामीना ( ऽपा]75"अु7लाक0)08 ) 

लक्षणः- विष खानेसेक्छदी देरसे १ धघष्टेके भीतर लक्षण उत्पन्न 
होते दै 1 चक्र मालूम होना, थक्रावय श्यौर जी मिचलाना य प्रारम्भिक लक्षण 
हे। वाद में दाह, तृष्णा श्रौर वमन-ये लक्षण उत्पन्न होते हे। गला श्रौर 
श्रामाशय सें तीव्र दाद्‌ नौर पीडा दोतीदैजो दबानेसे वदती टै । साथर, 
तीव्र तृष्णा श्यौर वमन प्रारम्भ दोते दँ जो ्रन्ततक जारी रहते ह । बमन 
प्रथम श्रामाशयिक पदार्थ शौर वाद में रक्तयुक्ता रलेष्मा निकलने लगता दै । 
वमन हरां या नीरा भी हो सकता है । गहरा काला या पीलाभी दोतादे। 
दता या श्नन्य संखिया ङे यौिकं पित्त ॐ साथ मिलने सेये र्व-परिवतन 
दिखाई देते दै कमी २ वमन नदीं मी होता दे । 

द्स्त--भी श्राने लगते हं जिनमे भायः रक रहता, दै। मलत्याग के समय 


॥.॥ 


उदर मे तीव्र शक दोता है श्रौर रोगी को बहुत कूधना पड्ता दै । श्रथम्‌ दस्त 





ञ्त्यन्त इगधमय शरौर भूरे या कले दति । कुछ समय के बाद दुर्गन्ध 
शरीर संग भी जति रहते दे रौर उनका ङ्प बिलकुल विसूचिका या दैजेके मलक 
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भ्त बिषविज्ञान 


समान होता डे टा्गोमें एन होती दै ` मौर तीव्र उदरशुरुके कारण श्वास 
लेने मे कठिनाई दोती दै 1 

मूत्न-करमशः कम होता जाता दै । मूघ्रोत्सगं के समय भी दाद श्रौर पीडा 
होती ह । 

रोगी श्यत्यन्त बेचैन हो जाता है श्रौर प्िवसाद की श्मवस्था उत्पन्न होती है । 
शरीर पर शीतर स्वेद, मुख चितायुक्त, रखें धसी हृड रौर सुख पीला या नीलि 
मायुक्त दोता दै । नाडी तीव्र गतियुक्त, दुबे ओर्‌ श्रनियमित होती दे । श्वास- 
कृच्छर होता दै । अन्त में तयु के पूवं तन्द्रा, मूर्छा मौर ्राक्तेप भी टोते दै । 

श्रत्यधिक्र मात्रा में विष खानि से कमी २ प्रारम्भ सें ही यवसाद की श्रवस्या 
उत्पन्न होकर शीघ्र गृत्युहोती टै । परन्तु कचित्‌ श्रव्यधिक वमन होने से 
विषः का श्रामाशय से ही उत्सगं होता दै इससे शोषणः न होने से रोगी बच 
जाता दै । । 

कभी २ केवर नाडीसंस्थान पर ही विशेष प्रभाव दिखाई देते है ( 7प87- 
९09९ एठा ) । वमन श्रौर विरेचन बिलकुल नहीं या श्रव्यल्प टोते है । 
श्रकस्मात्‌ चक्कर, अह्गमदं, तन्द्रा, प्रलाप ये लक्षण होकर शीघ्र मूच्छ होती हे । 
नेत्र के तारे विस्फारित होते दँ । कचित्‌ शाखाश्र का “पक्षाघातः ( 8418] 
818 ) हो जाता हे । 

 संखिया थोदी २ मात्रा में परन्तु लगातार लेने से लक्षण करमशः उत्पन्न 
होति दे 1 गले में क्षोभके कारण कास, उदर में श्राध्मान होने के साथ २ वमन 
श्रौर दस्त इत्यादि पूर्वोक्त लक्षण होते ह । इसमें प्रान्तीय नाडीशोथ के लक्षण 
बिशेष होति है । शारीरिक पेशिर्यो मे तीव्रं पीडा ओर निद्रानाश भो होता दै। 
रोगी के बचने पर नाडीशोथ चिरस्वकूप का जारी रहता टै । 

कभी २ हनुस्तम्भ, श्रा्तेप, प्रलाप ये उपद्रव होकर बोल्ने मेँ श्रशक्ति, कर्ण- 
नादः प्रकाशास्यता श्र नेत्रो के ्रथंग्रहण मे चङृति, ये लक्षण उत्पन्न होते 
दै । ज्वर हो जाता ह शौर लालाखाव श्नौर श्वासङ्ृच्छर होने लगते दे । श्रन्त 
मे श्वासावरोध से मृत्यु होती है । 

घातक मात्रा -र ग्रेन ( १२ रत्ती ) 

घातक काल -१२ खे २४ घण्टे तक । 

सापेक्षिक निदानः--्ामाशयान्तकंला शोय ( ©880018 ), शुद्रान्त 
©©-0. 1-9€ ?†. 181110118॥ 5118511 0066101 4811111. 01011260 0 66810011 


क ---- 


छठा अभ्याय 


८: 


कंला शोथ ( एणर्8 ), या दोनो कसारा का शोथ ( 68560 ण४९- 


1४8 ) इनके साथ संखिया विष के लक्षणो का कुछ साधम्य दै 


= 


। उदर्‌ क्रीः 


परिविप्तृत कला का शोथ उत्पन्न होने पर भी कुछ सदश लक्षण उत्पन्न होते 
है) परन्तु विक्ेषतया संखिया विप के लक्षण तथा विसूचिका ( ^. 8४० 
(गलः ० उानला६ कधगणाइ ) के रक्षणो में अधिकतर साधम्य 
होता दै । इसी कारण निम्न सारिणी यें इनमें भि्तादशंक बाति दी गयी दै ! 


पफेनाश्म बिष 
(१) इसमे एक, दो या इससे 
कुछ श्रधिक्र व्यक्ति श्र्थात्‌ जिन-जिन 
व्यक्तियों को विष दिया गया होगा, 
विष्‌ से श्राक्रान्त दमि । 
( २) रोगी को पले वमन होती 
रै रौर बाद में दस्त श्रतिदे। 


( ३५ बमन रक्तभिश्रित टोती दै 


शौर उसमें रलेष्मा तथा पित्त का कुछ 
अंश पाया जाता । 

( ४ ) पहले रोगी के गल्ञेमें पीडा 
होती है श्रौर बाद में बमन दोती दै। 


(५) रोगीको पानी की तरद्‌ 
पतल दस्त श्राते दै जिसमे रक्त श्रौर 
पित्त का कुछ अंश उपस्थित होता दै । 
दस्त के समय रोगी को उदरशल वा 
गुद-संक्षोभ होता है । 

(&) रोगी के कण्ठ-स्वर्‌ पर 
को$ प्रभाव नदीं पडता । 


(७ ) वमन श्रौर दस्त कयि हये ` 


4 ५५ 
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विूचिका 
(१) प्रायः महामारीषकेरूप मँ 
किसी नगर, गाँव या वस्ती भें विसूचिका, 
का प्रसार होता द श्रौर बहुत से लोगे 
विसूचिक्र-गरष्त भिने । 
( २ रोगी कौ पले दस्त श्रते 





दै श्रौर वाद्‌ मेँ वमन होती दै । 

( २५ बमन करिया हुश्रा पदां 
पानी की तरह पतला होता दै नौर्‌ उस 
मं श्तेष्मा, पित्त या रक्त नदीं होता । 

(४) प्रायः गले सँ पीडा. नदीं 
होती, यदि होती मी दै तो चमन दने, 
केवादमं। 

(५) सदेव चावल के मण्डक्री 
भांति दी दस्त श्राते दे । इसमें पित्त वा 
रक्त ्रनुपस्थित होता दै जन्ति कभीर 
रक्तश्राताभीदै। 


(£ ) रोगीका कण्ठ--स्वर प्रायः 
दो जाता दै1 
(७ ) दस्त क्ि हुये पदाथंका 


^ भारी 








६० भिषविज्ञान 


वदार्थो का विश्लेषण करने पर उसमे | सूचम दशक यन्त्र द्वारा परीक्षण करने 
ेनाश्म का कु चरंश पाया जाता है । | पर या उनकी “जीवाणु-सम्बधन-क्रिया 
( (पाप्€ ) करने पर उसमे विसु- 
चिका क जीवाणु (४ 38९11) 
पाये जाते है । 

चिकित्साः-- 

( १ ) सर्वप्रथम यदि श्रपने-च्राप वमन नहश्रा होतो चमन कराना चादिये 
एतदथं ज्निक सल्फेट { 170 ऽपा00808 ), राई, एपोमार्फीन ( -& गणः 
11176 ) का इन्जेकशन---इनमे से क्रिसौ का भरयोग शिया जा सक्ता द । 
तुत्थ का प्रयोग नदीं करना चाद्टिये । 

(२) जल्दी से जल्दी दध श्रौर पानी मिलाकर श्रामाशय-प्रक्षालन-नचिक्रा 
दवारा श्रामाशय का प्रक्षालन करना ही सवप श्रच्छा उपाय है । प्रक्षालन करने के 
चाद नलिका द्वारा हायदटेडफेरिक अकसाईइड का द्रव श्रामाशय घें छोडना चादिये। 
गह योग्य प्रतिविष दै । इषसे फरक आर्तेनाइट्‌ ( ए्ा)० 8618 ) नामक 
शघुलनशील तथा निष्क्रिय योग वनता दै । "दायद्ेड फेरिक शरोक्स।इड के बनने 
से जो शअवक्ञेप' (26070४४९) बनता है उसको ४ डामकी मात्रा मेँ बार बार 
खिखाना चाहिये । दायडटेड फेरिक श्राक्साईड' बनाने की विधि निम्नलिखित डे :- 

पि7१४४६९१ एल५ 08:46 इगपप्०्णः-- 


106 €) 1260010146 02 5 
( टिचर फेरी पर क्लोरायड ) (१ छ° ) 
80१8 81681 0: 1 
( सोडा बाई कावं ) (‰ छ° ) 
+ १०४ ( जल ) ( ५६ छ० ) 02 171 


(३ ) केलसाइड मेग्नेशिया तथा जान्तवर कोयले के वरणं को मिखाकर प्रति- 
विषके रूप मे भयोग कर सकते देँ । ायराड्ज्ड श्रायरन्‌ (1)18]8९त 1:07) 
का भी प्रतिविषके रूपमे प्रयोग क्रियाजातादै। १या २ प्रतिशत खाने के 
सोडे के द्रवसे भी श्रामाशय का प्रक्षालन कएने से लाम होता # 

दत्तन हृ्रादोतो एरण्ड तेर या मेग-सल्फेट १ श्रौषं देना चाये । 
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छठा अभ्याय ६१ 


(४) श्रण्डे की सफेद, दघ इत्यादि स्निरध तथा शासक श्रोषि देनी 
चाहिये । 

(५) शरीरके तापकी रक्षा के ल्यि उष्णोदक से भरी वोतर्ला का प्रयोग 
करना चाहिये । 

( ६ ) यदि पीडा अधिक्र हो, तो माफिया का इन्जेकंशन लगा देना चादिये । 

(७ ). शरीर में उत्तेजना पहुचाने के चयि सटरिकनीन का इन्ञेकशन दिय 
जा सक्ता दे । 

( ८ ) अत्यधिक वमन श्रौर दस्त से शरीर का द्रव मौर श्न्यक्षार कम 
टोते दै रौर मूत्रकी सात्राभी कम होती जाती दै! श्रतः सामान्य ख्वणद्रचे 
( परिणपाव] 88176 ) तथा म्लृक्ोज का प्रयोग ॒त्वचाद्रारा या शिरद्रार 
श्मवश्य करना चाहिये । 

८ ९.) सोडियम थायो सल्फेट का १० प्रतिशत घोल से ७ ब्रन की मात्रा मँ 
शिरा वारा प्रयोग रोज १ वार्‌ करना चाद्ये । 

(१० ) "बालः ( 341, ) का प्रयोग निदान दोते टी यथाशीघ्रं 
करना चादिये । 

“वारः (8.1) :--इसका पयायवाचक नाम डीमरक्याष्टोंक {1)७16ए- 
८६[४५] ) या डीमसकेल (10:0७८९्‌)9०]) है । यह संखिया के लिय विशेष 
परिणामकारक श्रतिविषः सिद्ध हुश्रा दै । लिवीसाईइट ( 1.6018708 ) नामक्र 
संखियायुक्त गैख का प्रयोग द्वितीय महाजुदध मे दता था । ईस रेख के शारीरिक. 
मरोरीन पर वितले प्रभाव कौ रोकने के ल्थि तथा प्रोरीन के साथ सम्बन्धित विष 
करा शरीर से उत्सर्गं बदन के व्यि इस्टेण्ड मँ इय पदां का श्रतिविष' के ङ्प मं 
आविष्कार हुश्रा मौर युद्धकाल में इसका प्रयोग वडा यशस्वी हु्रा । युद्धकार केः 
बाद इसका प्रयोग "पारद विष" तथा वर्ण" के विधरैले प्रभाव को ठीक करने के 
यि भी बहुत यशस्वी सिद्ध हु्रा दे । इद्छेड मेँ इसका श्राविष्कार इरा इसलिये 
इसको “व्रिटिश श्रंटी लिवीसाइट' ( ए05) ^ 1696, 841 ) 
कहते दै । 

य ते मे श्रोषधि का १० प्रतिशत घोल होता दै जिषे २० प्रतिशतं 
नेन्किल वेन्फोर ( 3609] 3९0००६४ ) मिला रहता हे 1 इसके १ सी. सी- 
मे १०० मिटीग्राम श्रोषधि होती हे । 
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&२ व्रिषविल्लान 


इन्जक्शन हमेशा पेशी मे ( [पडप्ऽ्पाकः ) दिया जाता दै । 
श्राव्ययिक काल मेँ शिराद्वारा प्रयोग के लि इसका विशेष विरूयन ( 38]. {7- 
(8रला0पड ) बाजार में श्राता दै--उसका प्रयोग करना चाये । 

मात्राः-विष का परिणाम श्मस्यधिक्र हो तो- 

एक क्रिलोभ्राम शरीर के चजन के चयि ३ मिटीम्राम श्रोपधि इस परिमाण में 
9 इन्जक्शन के ल्यि पूणेमात्राका निश्चय करना चादिये ( 310€/:£ ग 
१००पफ़ 6111#/0०86€ ). 

म्रथम श्रौर द्वितीय दिन--१ इन्जेकशन हर ४ घण्ट पर-दिनःरात । 

, तृतीय दिन--१ इन्जेकशन दर ४ घण्टा पर दिन-रात। 

चौये दिन से जब तक पूणे स्वस्य न हो-१ इन्जेक्शन हर १२ घरण्टा सें 
श्रायः १० दिन तक या जव तक पृण स्वत्थ न दो 1 . 

विष का परिणाम श्रधिक्न टो तो- 

एक किलोग्राम शरीर के वजन के ल्य २२ मििलीयाम श्रोषि इस परिमाण 
में १ इन्जक्शनके च्यि परणं मात्रा का निश्चय करना चाहिये 2.5 1६/९४ 
2 00 गन]द्४४/१०३९ ) । 

रथम श्रौर दितीय दिन-१ इन्ञकशन दर ४ घण्ट पर दिन भर में ४। 

तृतीय दिन--१ इन्ञकः शन खवह रौर शाम को । 
चतुथं ॑दिन मे--१ इन्जक्शन रोज, १० दिन तक या पूरणं स्वस्य 
होने तक्र । 

'बालः के क दुष्परिणामः--हन्ञास, वमन, शिरश, श्रं णमद्‌ं तथा 
दाह य विष उपद्रव इन्जकशन देते ही कभी २ होते दे। परन्तु मयः श्राधा 
चण्डे में शान्त दोते दै ये उपद्रव श्धिक काल तक रटने पर शवार्बिटथरेटसः का 
प्रयोग करने से खाभदोता 

मृस्यत्तर रूपः-- 

हृदय में जमा हा रक्त मिलेगा । श्रामाशय कौ श्कप्मिक कला रक्त वरण 
की होगी रौर कला के नीचे रक्तखाव पाया जायेगा । आमाशय कौ भित्तिमें 
-फेनाश्म के कण चिपटे इये भिरे ( यदि बह चुणेयाद्लेके पमे खाई 
कृदो । ) कभी-कभी श्रामाशयमें च्िहौ जाते $ द्र उलेषचङ्गच्य 
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शोथबुक्त होगी श्रौर उशके नीचे रक्तघाव पाया जायगा । सलाशय कौ रङेप्मिक 
कला सें तीव्र शोध दो सकता द । प्रायः फुपफुष, यजत्‌ › प्लीहा पौर ब्र यें 
योदा बहुत रक्ताधिक्य पाया जाता ड । 

जीणविष.-- बहुत समय तक स्गातार संखिया खाने से या तीत्न निपबुक्त 
श्रव्या के वाद्‌ बचने पर भी यदह श्रवस्था उत्पन्न होती दै। जिन कारखाना में 
संखिया क्रिस न क्रिस रूप तें प्रयुक्त होता द एते कारखाना सँ काम करनेसेया 
दिवारो पर्‌ ख्गाने के रङ्गीन कागज के अधिक दिन सम्पकं शाने से जीणं 


विषकरे लक्षण दटौतेदहं। 

अभ्यास के ल्ि लक्षण ४ श्रवत्थार्यरो्मे विजा सकते है! (१) प्रथस 
मवस्था मेँ पाचन-संस्थान के क्षण जंसे-श्मभ्निमांय, अरुचि, मसूदी का एूलना, 
लाखाखाव के लक्षण दते है । उद्रश्ूट शौर विषन्ध प्रायः होते दै परन्तु कचित्‌ 
वमन श्रौर दप्तसीहोतेर्ँ। ज्वरभीदहोजातादै। (२) दूसरी अवत्थामें 
स्वरयन्त्र तथा श्वासनचिकाशौ से शोथ के कारण खी श्र स्वरभेद तथा त्वचा 
सँ श्रतक्र प्रकार की पिध्किएं उत्पन्न होतीदे। खां में कीर रक्त भीं 
घ्राता डै। नासा से जठघाव श्रौर नेत्र लार होते द। त्वचाकौ पिडिक्राए 
विशेषतया शरषण, वंक्षण तथा कक्चासन्धिर्यो मे दिखा देती दै । ऊं दिना के 
बाद्‌ उपत्वचा का उत्पगं होने कगता दै। नख श्मौर वाक टले टौकर गिरने 
लगते हे । ( २ ) तीतरी श्रवस्था मेँ नाडीसंस्थान पर प्रभाव होता दै। शिरः- 
शू, त्वचा का स्थान २ पर्‌ चेतनाहीन होना, पशि मँ पीडा श्रौर संभोगशक्ति 
कां हास ये विशेष उपद्रव होते है। कभी २ त्वचा पर श्रत्यधिक्‌ स्वेद आदा 
1 (४) चौथी श्रवस्था में पेशिरयो सें पक्षाघात ( 12828178)8 ) दोना विशेष्‌ 
उपद्रव दै । पेशि्ोँ दुर्बल हो जाती दै । चल्ने में कठिना दती दै । 'पेशीक्षय्‌ 
होने कगता है । शन्त मं पेशिया मं कपन श्र चलने में श्रसमथता होती 
रौर हृत्पेशीदौवेल्य से ल्यु होती दै । 

चिक्षिर्साः- कारण को हटाने का प्रयत्न करना चाद्ये । अओोष्यि रूप में 
खाने के च्ि पोधाशियम श्मायोडाङ्ड का प्रमोग क्रिया जाता दे। सोडिग्रम या 
केशियम धायोसल्छ्ट ( त्वोप ० (भूलपाप वू्ा०डप॥86€ ) 
का रोज शिरा द्वारा इलञेकशन देना चादिये । निदान होते टौ बाल' ( 8.^1.) 
का योग्य मात्रां प्रयोग करने से श्रधिक्र लाम होता दै 1 














६ विषभिज्ञानः 


नीलाज्ञन ( ^ पाङ ) 1 
अज्ञन के निम्नलिखित यौगिक होते दे - 

(१) एण्टीमनी टाटेरेटम ( ^ पण्णा ादाकप्ाण ):-- 

इसे पोटाशियम एण्टीमनी टारे ( एकश कप्धि फणा † दा. 
४81816 ) भी कहते देँ । यह वणेरहित पारदशंक स्फटिक श्रथवा श्वेत वणं के 
रूपमे पाया जाता है। इसमें लगभग ३५ प्रतिशत धातवीय श्रज्ञन ( 90) 
होता दै । इसका स्वाद्‌ किंचित्‌ च्राभ्व्कि शौर धातुका साहोतादै। जठमें 
घुलनशील दे किन्तु मय में नदीं घुरता । स्वेदल गुण के ल्यि द से २६ रत्ती 
की मात्रामें श्रौर वामक गुणकेल्यि रसे > रत्तीको मात्रामें अ्रयोय किया 
जाता दे । कभी-कभी भूल से मैगनेशियम सत्फेट, सोडा बाई काव योर ट्ट 
रिक एसिड के स्थान में इसे प्रयोग करते हये देखा गया दै । पश्यु-चिकरित्ता में 
भ) इसका प्रयोग होता दै । 

( २ ) एण्टीमोनियस आक्साइड (^ पण्०ा०पऽ ०६१९) श्रथवा 
एर्टीमनी टाई आक्साइड ( ^ प्ण ४१०६११९, 9४, 09 ):- 

यह कपिर श्वेत चण के रूप मं पाया जाता दै । इसमे किसी करारी गन्ध 
श्रथवा रदाद्‌ नहीं होता । त्रोषधिके रूपमेंडेसे१रत्तीकी माद्रामं ्रयोग 
किया जाता है। यह जल में रायः ्घुलनशौील श्रौर ल्वणाम्न ( (1 ) में 
घुलनशौल दै । 

(८३) एरण्टीमनी ट्ट छ्खोराईड ८ ^ प णजाङग प्तलोजवन, 


90५ (19 ) :-- यद एक वणैरहित द्रवित दो जाने वाला स्फटिकौय पदार्थं हे ॥' 


७४. से° पर यह तेल की तरह पीत दणका दवो नाताद्ै। खाने पर यह्‌ 
एक तीव्र दादक की भांति कायं करता है वा श्रज्न विष के श्रन्थ लक्षण उत्पन्न 
करता दै । 

(४) एण्टीमनी दाद्‌ सल्फाइड ( 4 प्रपाण 1800106, 
9५ 99.) यह बाजार मे काला सुरमा के नाम से मिलता 
के रूपर्मे किश्चित्‌ संखिया पाया जाता टै । 

( ५ ) एण्टीमनी हाइद्‌/इड या स्टिबिन ( 4० १४११९ 
0 3८०००, 90 ७ ):--यह वणरदित वैली गै होती ३ । 


दे । इसमे श्शद्धि 
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व्यवहारायुवेद की टि से एण्टीमनी टाढैरे विशेष महत्व दै । 
लक्षण :-~- 
सह मेँ धरातवीय स्वाद मादू होता दै । जी मचलाने ख्गता है । वमन होने 
लगती हं । प्रामाशय मँ दादयृक्त पीडा होती दे । विरेचन होता टै। नादी मन्द 
हो जातीदै। त्ववा शीतल श्रौर स्वेद युक्त होती दै। श्वासक्रिया में कठिनता 


शरीर पीड़ा टोती द । मूं उत्पन्न हो जाती दै । हृदयाचपाद होकर रोगी की 
म्ल्युदो जाती द 


घातक मात्रा --५ से १० रत्ती । घातक कालः-१० वे ६० षडे) 
“ चिकित्साः-- 

(१) यदि वमनन टोती दहो तो वामक ओ्रौपधिर्यो से वमन कराना चारिये। 

(२) प्रतिविष के खूप में टनिकाम्क ( (क्णा9 8९ ) १५ से २० रत्ती 
की मात्रा में देना चाद्ये । एतदथं गंलिकाम्= ( ७९11९ 8610 ), प्रचल चाय 
( 9धण् ७९ ) श्थवा (कषफ़ौ" मी प्रयोग की जा सक्ती टै 

(३) दूध, शरडे कौ सकेदी) जतन का तेल इत्यादि स्निग्ध तथा शामक 
श्रो५धिर्योँ देनी चादिये । 

(४) यदि पीडा अधिको तो मार्फिया का इन्जेकशन क्गाया जा सकता दै । 


( ५ ) उत्तजक्‌ ग्रोषधियां देनी चाद्ये) एतदथ स्दरकनीन का इन्जेकशन 
ख्गाया जा सकता द 


सृत्यन्तर्‌ हषः 
्मामाशय श्रौर परक्राशय कौ र्टे्मिक्र कलार में रक्तिमा श्रौर शोध पाये 
जाते टं । कलाश्च क नीचे रक्तघाव भी पाया जा सक्ता दै । श्मामाशयसें तरण 
मिरु सक्ते है श्रथवा वद शौोधयुक्त दो सक्रता टै । प्रायः मलाशय में छोटे-छोटे 
व्रण पाये जाते दं । यक्त , प्ठीदा, वृक्क श्रीर्‌ मस्तिष्क की श्टेप्मिक कलार में 
आयः रक्ताधिक्य होता 
पार्द्‌ (चन्या )1 ` ` ॥ 
परिचयः- 
ह एकथातुदैजोकिद्रवल्प मेँ प्राप्तदोता हे। पारद का स्वप परिघली 
हई चाँदी की तरह होता दै । इघका वणं श्वेत शौर विशिष्ट घनत्व १३.५९ होता , 
दे । यह--३९० से° पर जमतां श्रौर ३५९० से° पर उवलता हे । स्वतन्त्र रूपमे 
५ बि बि° 
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पारद बहुत कम मात्रामे प्रकृतिमें पाया जातादे। साधारणतया दिगुल से 
पारद प्राप्त क्रिया जाता हे । इसका वाप्प बहुत विला होता ह । रतः पारद्‌ के 
कारखाना मे काम करनेवाले व्यक्तिर्यो मेँ पारद के जीणे विष के लक्षण उत्पन्न हो 
जाते हं \ पारद के निम्नलिदित लषण होते टैः-- 

( ६) ससकयूरिक क्लोरायड ( भ्प०्पान० वराणः९. पत ©, ) 
पयाय :-(0प०अए९ इप्राणद९, ए्ललेजत७ ग फलालपाप 


शौर रसकपूर। 


श्वेत वणे के स्फटिकीय ठेरके रूपमे दता दै। यद जल, ग्टीसरीन,. 


मथ ओर इधर मं घुलनशील होता ह । गरम करने पर यह्‌ पिवलकरर चर्भरहित 
तरल केर्पर्महोजातादै श्रौर किर इसमें से श्वेत वणं का धूम निकलने ठगता 
दं आर इस प्रकार से सारा रसक्पूर धूमम परिणत होकर उड्‌ जातादौ) यह 
बहुत ही विपेली वस्तु दे । ह्र से इ रत्तौ कौ मात्राच्नं उपदंश के लिए विशेष 
खूप से प्रयोग की जाती टै । श्रधिक् मात्रामेंविपका कार्य करती दै। 

(२ ) सरक्यरख कलो शडड ( @10्0पऽ ०1110146, पत्९ या ) 

इसे कंलोमल ( (910706] ), सव कलोयाइड श्राफ सकरी ( 3पन्‌10- 
1106 ० 06८ ), रसपृष्प श्रथवा दीर्यति मी कहते हं । यह धुधखा 
श्वेत बण का स्वादहीन चूण होता जल, मद्य थवा ईथर में शअरविलेय 
होता दे । गरम करने पर विना पिघले टी यह उद्धनित ( उपण्‌7€ ) हयो जाता 
हे। यह रेचक श्रौपधि के रूपमे ई से १२ रत्ती तक की मात्रामें प्रयोग किया 
जाता हे। । 
(३) यलो मरक्यरिक च्राक्साइड ( ४०110» 1७८८ ०६१९ 
0 तथ 0 )- यद पीत वणे का चूणं होता है । जल में अविल्ेय होता दहे। 


इसे मलहरमो के विभिन्न यगो में डालते हें । 
( ४ ) रेड मरक्युरिक आयोडाङड ( € -धनः०्प५ 10व्‌व6, 


छ 1४ ):--यह सिन्दूर कौ रह रक्तवर्णं का चूर्णं होता ट रर जल मेँ प्रायः 
अविटेय होता दहं । चिकित्सा मेँ चे से उट रत्ती की मात्रा में प्रयक्त होता 
( ५ ) ओलियेटेड मकरो ( 01४९0 पलाठता ):--यह किश्ठित्‌ 
पीतचणे का चिकना पदाथ होता हे । इसे मलहम बनाने से प्रयोय करते है । 
(&) अमोनियेटेड मकरी ( ^7710019॥60 लाप, निप्र 
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£ (1 ) यदह श्वेत वणं का गन्धरदित चरणं होता हे श्रौर जल, मदय तथा 
ईथर मे यवित्ेय होता दै । |ॐ 
~ (७) सरक्यूरिक आाक्सीखाइनादड ( #@८पा16 ०दफकक्य- 
106 }:-- यद रवेत वणं का स्फटिक्रीय चण होता दै । जल मेँ करीव-करीव घुल 
जाता दै। 
प्रद्‌ के अन्य रवण 
( ८ ) सरक्यूरख आक्साइड ( धल८पा०पड 05146, चः 0 ) 
(९ ) मरक्यूरस नादटेट [रथानप०प३ पद ००६९, द, (१०५)०] 
(१०) सपक्यूरस सल्फेद ({०५५य१०प७ इपा])0०५९) 112+ 80,) 
( 9१ ) सरक्युरिक नादटूट [ल्यप ४५०१९, तिह (05)9 
( १२) सस्क्यूरिक सल्फाइड (चव उपाप१९, त ३ ) 
इसमें द्वियुल श्रौर रघसिंदूर दोनो सम्मिलित दै । 
८ १२ ) मरकषयूरिक सल्फेट ( 21९००५५९ उप]१९४७, [द 8०, ) 
लक्षणः-- 
खाने के पश्वा शीघ्रदी या श्रधिकसे श्रयिक १९ चष्टे के भीतर लक्षण 
्रारम्म दोतते दै । येगी सुह से धातवीय स्वाद बताता दै श्रौर सुह, गा रौर 
श्मामाशय मे क्षोभ होने से तीत्र दादयुक्त पीदा रौर स्वरमेद्‌ ये उपद्रव होते दें । 
संह से रा टपश्नने कती दै, मसृढ सज जाते दै शौर उनसे दुगन्धित रक्त 


२1 
जा > 


मिभरित परय श्रनि छृगताद। दति दील्ञे पड़ जाते दें । साथर सुद श्रौर कण्ठ 
संक्षोम टोक्रर शोके लक्षण उत्पन्न दोते दै। श्वास लेने म भी कटिनाई 
होती है । जी भिचलाने गता दै श्रौर्‌ बमन प्रारम्भ हो जाते दै । . बमन से 
रक्तमिभरित श्लेष्मा श्रथिकर होता दै । इसके वाद्‌ दस्त" भ्रारम्भ होते हं । दस्त 
क समय तीव्र उदरश श्नौर दूधन होता दै) मूर की मात्रा करमशः कम हो 
जाती ह या भू्राघात' होता है 1 मूतर मेँ रक्त तथा अल्व्यूमिन मिलता ट । नाड 
की गति बढ़ जाती है रौर नाडी दुर्बल तथा श्रनियमित हो जाती दे । हदयाव- 
साद्‌ के लक्षण प्रारम्भ होते है । शरीर मे शीतल स्वेद्‌ शरोर स्वासङ्च् होता दै। 
कभी २ खल्यु के पूवं कंपन, श्राततेप, तन्द्रा तथा मूर्छा ये उपद्रव होते दै ॥ 

यदि योगी ५-६ दिन तक वच जाता दै तो कोलुक्त स॑व्रशोथ से पीडित 


टोता. दै । 


0690. । अं स. पञाामाञा 8780 0016० ता. 01011260 0 €6810011 





| 


१ 
८ 
1 





हठ विषविज्ञान 


खापेक्षिक निश्िति :--संखिया तथा पारद नि्पो के लक्षणो मे साधर्म्य 
होता दै । पारद विषके लक्षण शौघ्र प्रारम्भ द्योते दे । सुह में धाततवौय स्वाद्‌ श्रौर्‌ 
गले मे क्लोम तथा श्रवरोध ये उपद्रव पारद विषमे अधिक दते दै । वमन रौर 
दस्त मेँ रक्त प्रायः चरधिकदटोता दै । वृक्शोथ भी पारद विषमे श्मधिक टोता ड । 

घातक मात्राः-रसकष-रसे५ गेन (१२ ते २५ रत्ती) मरवथू- 
रिक श्राकसीसायनाईड--१० रत्ती । 

घातक काल :-१ से ५ दिन ।क्मसेकम च घण्टा । 

चिकित्सा ः-- 

( १) सवैप्रथम ण्डे की सकेदी, दृध इत्यादि एलव्यूमिन युक्त पदार्था 
को रोगी को पिलाना चाहिये । इसत अल्व्यूभिनेट श्रि मकरी ( ^ [पाण्‌ 
1806 ग लाए ) बनता हैजो पानीनें श्मघुलनशील परन्तु श्रयिक्र 
अत्व्यूमिन में घुखनशील होत) दै । 

(२) ्रल्व्यूमिनेट. शफ मकरी दो निकान्ने के व्यि नलिका से तुरन्त 
श्मामाशय का प्रक्ञालन कर देना चाहिये । 

(३ ) जांतव कोयले का चृणे तथा मेगसत्फेट पानी मे मिलाकर पर्या 
मात्रा में पीनेके स्वि देना चाद्ये । 

(४ ) सोडियम धायोसर्फेट तथा "वाल ( 3.41. ) करा प्रयोग यथाविधानं 
शीघ्र प्रारम्म करना चाहिये । इनी प्रयोगविधि संखिया विष की चिकित्व मे दी 
इह दै । सोडियम फार्माल्डिहाईइड सल्फािसिलेर ( 3०0 1 
जिपराात146 ) का प्रयोग प्रतिविषके रूप मे करने से कुछ रोगि 
को लाभ हुद्मा दे परन्तु प्रथम दो श्रोषधिोके दोते हए इसकी व्रावशयकता 
नहीं होती । 

(५) जौके पानी त्रथवा ्राटे को जल मे बोलकर पिलाना चा दिये । 

(६) शरीरकेतापकी रक्षा के लिमि उष्णोदक से भरी बोतल का ग्रयोग 
करना चाद्धिये । ई 

( ७ ) हृदयावसाद्‌ की अस्था यें स्टकनीन शादि के इन्जेकशन देना चादिये। 

( ८ ) यदि पीडा अयिकदटो तो माया का इन्जेकशन ख्याना चाहिये । 

मूत्राघात, शरीरमें द्रव की तथा ख्वर्णो की कमी, धासङ्ृच्छ इत्यादि उपद्रवो 
द्धी सामान्यः चिक्ित्सासून्नो के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये । 
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सवयत्तर रूषः- 
सुख श्नौर गते कौ रटेप्मिक कलार्य धुंषटी, सवेत अथवा कपिल वे की 
श्मौर कडी होती है। श्रामाशय छी रठेष्मिक कला स्लेटी भूरे रंग की श्चोर कडी 
होती > । कभी-कभी इसका संय काला दहो जाता दै। श्रामाशय नें प्रायः गाढे 
चिपचिषे, भूरे-काले रग का तरक पदाथ पाया जातां । याद्‌ रोगी विषाक्त 
होने क कुछ दिन वाद मरे तो श्ामाशय की शटेप्मिक कटा एयक्‌ हो जाती टं 
श्मौर कलो के नीचे की धातुम तरण पाये जाते दं। कमीःकमी श्रामाशयमं 
च्दरिभी हो जाते है। सलाशय की श्ठैष्मिक कला रक्त चणं की शौर शोथयुक्त 
होती दे। ग्रो का श्राकरार वद जातादे श्चोर उनमें रक्ताधिक्य दो जाता 
दे तथा रक्तघ्याव मिक्ता हे । ध 
पारद का जीण विष 
( (प्मणल एनऽ्णण् ) 
कारणः- कनै 
पारद के वाप्पीय वातावरण में ्रधिक्र समय तकर रटने से जीणेचिषके 
लक्षण उत्पन्न हो जातिं दै। पारदका मेल्टम या सुखद्वारो पारद का प्रयोग 
लगातार अधिक मात्रामें करनेसेमी जीण विष के क्षण उत्प टोते हं । 
लश्रणः-- 


(~, = =, हि ञः 

उदर में शूल, हृल्लास तथा वमन प्रारम्भ होति दं । मद शलं जति ह्‌ । 

जह से अत्यधिक सलालाव ( ५8118) ) श्र दुगन्धयुक्त खार दाता द्‌। 
¢ ~ 

मदे यरं दाति ॐ मध्यस्थानं नीलौ रेवा दिखाई देती द । दांत टीले पड 


जाति हे। श्रस्थि श्रौर दोता्मे भी छम ( ‰ ९6109१8 ) चुक्त श्वस्था , 
हेती | दस्तमी होते दै। कमश दौर्बल्य श्र पाड बढ़ते जाते 
वचा मेँ भिन्न प्रकार की पिड्क्रएं होती हाथ श्रौर परेम कम्पन होने 
लगते हे ( 11610718] (76008 ) । जहा तथा सुख की पेशियों मं 
मौ कम्पन दोतते है । शाखा मे पक्षाचात मी दोताद्‌। कमी मानिक विकृति 
उत्प होकर मानघ्च रोग के श्क्षण उत्पन्न दते द। खं्ी दोती दे श्नौर 
क्षी के साथ रक्तयुक्त श्लेष्मा निकलता टे । फुपफुत, वृक्क तथा नासस्थान 
ङी विति क कारण चिसकाटीन दग्णावस्था से प्रायः गल्यु होती हं । 
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चिकित्साः- सर्वप्रथम कारण को टाना चादि । संद को ठीक करने 
के व्यि, पोटेशियम क्लोरेट तथा दायद्रोजन पेराक्साइड से कवलग्रह कराना 
चादिये । दस्त न होते हो तो मंग्‌-सल्फैट देना चा्धिये । त्वचा से उत्सर्गं वदानि 
के लिये उप्णोदक से एनान करना उचित है । पनि के ल्यि पर्याप्त साघ्रामें दघ 
देना चाहिये । । 

पारद्‌ का विपैटा प्रभाव कम करने केचि तथा विष्ोत्सगं वदने के लि 
( १ ) सोडियम थायोसल्फेट तथा (२) "वालः का प्रयोग शीघ्र करना चाहिये । 
( प्रयोग विधि श्रौर मात्रा संदिया विप' कौ चिकित्ता में देखे ) । 

योग्य मात्रा मे ¶ोर्टेशियम श्रायोडाइड' का प्रयोग करना चादिये । 

पक्षाघात के च्थि तेल या वियुत से मर्दन कराना चाहिये) कम्पन के लि 
बार्विय्य॒रेदसः का प्रयोग कर सकते हैँ 1 

नै नाग ( 1.68 ) 

सीस, घ्रध्न, व्रप्र योगेष्ट ओर सांप के जितने नाम वे सव सीते के नाम 
द । इसे लेड ( 1680 ) त्रथवा ष्टम्वम ( छप्पर ) भ कहते है । 

परिचयः-- 

सीसा नील-कपिल वणं का एक पारदशक, गन्धरहित, स्वाद्रहित, खदु, 
गस पदाथ ह जिसमे एक प्रकार की धातवीय चमक होती है । यह जल में 
अविलेय होता हे । कागज पर रखकर धिप्तने से कला निशान वना देताहै। 
३२०. से° तक गरम करने पर पिघल कर॒तरलावस्था मेँ हो जाता दै ओर 
उसके छपर एक काले मेल लिड श्राकषाइड' ( 1.80 ०६१७ ) कौ परत सी 
चद्‌ जाती हे । इसका विशिष्ट घनत्व ११३ होता है । इसके भिन-भिन्न खण 
चित्र को रंगने, छापने इत्यादि केकाम में प्रयोग कथि जाते) ौषधिके 


"पमे नाग के निम्नलिखित लवण प्रयोग मेँ लाये जाते है -- 


(१) प्लम्बाई अंसीरास ( लिप) ^ ९४8 ) ~ 

यह स्वेत बणे का स्फटिकीय पदाथ दोता दै । इसका स्वाद मधुर होता ह 
श्रौर इसमे से सिरके की तरह गन्ध आती हे । इसका १ भाग जल के २३ भाग 
शौर ९० प्रतिशत मय के ३२० भागे बुलनशौलदै। ‰खे१ रत्ती तक की 
मात्रा में प्रयोग क्रिया जाता दै। इससे सपोजीटोरियम प्लम्बाई कम्पाउन्ड 
( अपाएण्ध्ण्धप्य पणि (एनपणपणत्‌ ) नामक योग॒ वैयार 
किया जाता है। , 
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( २) लादकर प्लम्बाई सबर्थसीदेटिस कोर्टिख (पर एप्प 
उपा०९९७४४४३ एग 8 ):-- 


यद स्वच्छ, णैरटित, क्षारीय द्रव होता दे । स्वाद मधुर श्रौर प्रतिक्रिया 
क्षारीय दोती दे । इसका विशिष्ट घनत्व १-२८ होता ह । इससे लाईकर प्टम्बाई 
सव अरसीटटिष डाङत्यूटस ( [कतुः कपण &प0६०६६६४8 त प्र४पड ) 
नामक योग वनाया जाता दे । 


( ३ ) प्लस्बाई मानो आक्साइडप्‌ ( लिपणण 0प्जदप्ण )- 


~ ~ 


इमे किया ( 1008746 ), श्ारसङ्ग या सुरदसिङ्ग भी कटते दं । यह 
पीला श्रौर्‌ ईट की तरह खार रंग का श्रथवा पीला श्रौर नारंगी कौ तरट्‌ लल 
रंगका चूणे होता दै । यह दत्कै शोरकाम्ल श्रौर एिटिकाम्कमे घुर जाता ट 
श्रौर जल परायः नघ रहता हे । इससे एेमप्लाष्टरम प्ठटम्बाई ( प्रिण्‌18.- 
पाप प्ण), पित्यूला प्टस्वाक् कम शरोपाईै ( रप (निप्पणणं 
(णा) 0 ), च्रन्जेण्टम प्लम्बाई चश्रोलिदिटिस ८ एणछलछपा [पणे 
01685 ), इत्यादि योग बनाये जाते दं । 


लक्षणः-- 
विप खाते टी सुखम धातवीय स्वाद तथा कण्टशोष श्नौर तीव्र तृष्णा होती दे। 
शीघ्र दी वमन प्रारम्भ होते दं । वमन मे रक्त या केवर रलेष्मा होता हे। रद रह 
"कर तीव्र उदरशूल होता है जो दवान पर कुछ शान्त होता दै ( (णनम्‌ 
9778 ) । तीतर विबन्ध होता ह श्नौर उदर की दीवार सिङदी इई तथा उसमें 
स्पर्शाशद्यता होती दहै । कचित्‌ दस्त दते ह ओ" लेड-सल्फाईढ के, बनने खे 
तीत दुन्धु शौर काले दते दे । मूतर कौ माता कम देती जाती दे । जिहा 
शुष्क, सैली श्नौर धास्रधा म दुगन्ध, शात दे ॥ अत्यन्त दौवेस्य होकर 
अवसाद की अवत्था उत्पन्न होती दं । चमं पर्‌ शत स्वेद तथा नाडी तीव्र गति 
यक्त तथा दुवंल होती डे । निद्रानाशः, तन्द्रा, शि रलः चक्कर श्रानाः पियो मे 
श्माकस्मिकृ-संकोच तथा श्ए्ल्यता श्मौर श्राच्तेप तथा पक्षाघात ये नाडीषंस्थानकी 
विकृति के भिन्न २ उपद्रव होति दै । छशता बद्ती जाती दे श्रौर चिरकाल, तक्‌ 
वदते हुए दौवल्थ से शृल्यु होती ₹ । 


(1. 
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^, £ ^~ 
नाग क्रा जांणं पिष्‌ । 
( (ष्ठपा० एनडन्फण्डट ) 
कारण-- 

सीसके कारखार्नो सँ काम करनेते शरोर चित्रकारी श्रादि के कारण सीत के 
जीणं विष के लक्षण उत्पन्न दो जाते हे । पानी के नल बैठने वाज्त (पापएलाञ), 
पेट, छापाखाने में टाईप जोड़ने चालले (००७०3), एन्यामल, रलास तथा 
विजली के कारखानो मे काम करने वाल जीणे विष होने की सम्भावना होती है। 
टीन के उर्वो रखा हुश्रा सामान खाना, शे के वतनमें रखा पानी लगातार 
पीना, वाल के र्गते के पदार्थं जिसमें शशा होता है उनका प्रयोग करना हुन 
सब वातो से जीण विप उत्पन्न होते देखा गथा टे । कलं ज्रि हुए वर्तन में खद 
पदाथ रखने से या कलई के वर्तन मे पकाया भोजन लगातार क्छ मदहीनो तक 
खाने से कचित्‌ जोर्णदिष्‌ प्रकर होने के उदाहरण दै। कलसे राये ( 1१०) 
के साथ कमी २ शीस भी मिला रदता है इससे विपैला परिणाम दोता दे) 
जो च्ियाँ मांगें सिन्दूर लगाती है उनमें भी धीरे २ शीस के जौ विषके 
लक्षण देखे गये दें । मांग के सिन्दूर के साथ वारछका तल मिल्नेसे सिन्दूर में 
छंछ रंश में उपस्थित शीस साबुन के ल्प मे परिवर्तित होकर उपसे जीणंविपकी 
श्रवस्या उत्पन्न होते देखा गया हे । 

लक्षणः-- 

मसो पर कृष्णवणे की रेखा का दोना--यह सुख में स्थित दायज्ञोजन 
सल्‌फाईड के साथ शौसके मिलने से लेड सल्फा$ड बनता ह, उसके कारण होती 
टै। रोगी करमशः पांडव, दुबल तथा निस्तेज होता जाता > । 
शजीणे, रग्निमान्य तथा विबन्ध ये उपद्रव होने लगते हं । उल्ड्‌ प्रेशर वदता ह 
श्रौर नाडी मन्द्‌ होती दै । रक्त ॐ लाल कणो में पंक्टे वेसोफायलिगा 
806 0880 -ए]78 ) मिलता ह । सामान्य धमनीदाव्वं ( ^ ६९10 
8016"088 ) दिखाई देता ड । बृकशोथ होकर मूर मे श्रल्ब्यूमिन मिलता ॐ । 
लियो मे माकि रज-खाव वें विकृति होती हे थौर ल्वी-पत्प दोनो प्रनोत्मादन- 
क्षमता नष्ट होती है। 

शारीरिक भिन्न-भिन्न संयान मे निस्न सुय उपद्रव उत्पः 

( १ ) पाचनसंस्थानः-- तीतर विबन्ध तथा उद्रशरूक 

# > 


स्राध्सान, 


( प. 


++ 


न्न होते दे 


चो उद्रको दवानेसे 
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शभन होता टै, ये विशिष्ट लक्षण हे । शल नाभि के चासं शरोर विरोपतया कन्थन 
ऊेल्पसमेंदोता टै । उदर की पेशियां संकुचित श्राँर कंडी होती दहं । विवन्धके 


४ 


साथ श्वास से इुगन्ध शरोर प्रारनसान्यय ठत्तण भीति दं 


०८४. &, 


( २) सन्धिशुल ( ^1+111181018 ):--जानु-दपेर तथा स्कन्ध जसे 

जोदा सें रह-रद्कर तीव्र शल होता दे । सिन्न २ श्यो मे मी पीडा होती दै। 

रन्तुं छोटे जोडामे नहीं होती! पेशिर्यो मं भी आकस्मिक सद्रोच तथा 
म्पन होते 

(३) नाङीसंस्थान के उपद्रव ( ्द्लुभाशणृव्फ़ )--निद्रानाश, 
शिरश, चक्कर श्रना, टष्टिमान्य या नेत्रो के श्मथंग्रहण सें विङ्ृति ये 
लक्षण प्रारम्भ होते है । श्रागे प्रलाप, उन्माद, श्राक्ञेप तथा मछ ये उपद्रवं भी 
दोते दे । छिरो के योनिमागं मे श्राकस्मिक संकोच ( ४९्ापोऽप्पऽ ) तथा 
गर्विणी मेँ गथपात के उपद्रव मी होते हें श्रौर पुर्षे सें पंटता होती दे। 

( ४) पश्चाघात ( 28८8] 73 }:-द््रवाह की प्र्ारक पेशिर्यो का 
पक्चावात हयो जाता टै ( ५४४५१७६ 00]? ) जिससे दाथ नीचे को सुकर जाता हं 
द्नौर श्र॑गुखिँ भीतर कौ श्रोर सु जाती देँ ( (1४४ 3118]00 18पत ) 
क्छ समय के पौ परव की वेशि मेँ मी यही श्रवस्या दोती दै ( "0164 
{00४} । श्रन्त में पेश्षर्यो का क्षय होने ख्गता दै श्नौर सं्ेप मेँ वार पन्नावात 
( ५०१४८ + पप्छप०प 0 ०-प्फलो 08 ) छो सी दया होती दे । इस 
अवस्था के पदिले कम्पन मी दहते : र 

चातक सात्राः-- लेड ओेषिविट--१ शन्त ( ‰ चटा ) 

चातक कालः--\ से ५ दिनि । 


चिकित्लाः-- 

(१) मेगनेशियम सत्फेट ( 11907651 उण]]010806 ) अधवा 
सोडियम सल्कैट ( 8०वाप ऽपा४९ ) के षोक को पिलाना चाहिये ॥ 
इसदे 'ठेड सत्फेटः वनता टै जो श्रघुलनशौल दं । इसके वाद सामान्य जल से 
मी आमाशय प्रक्वालन कर सकते दे। पानी सं द्रव मिश्रित श्रगन्धक्ञम्न 


1 


( 0प४6 उषारापाप् ५१ ) को मिखाक्रर उपसे श्रामाशय का ्रह्मास्न 
रने से भी यही क्रिया होती दं 








न 


[| 
{ । 
1 

। | 
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(२) यदि श्रामाशय का प्रक्नाखनन क्ियादौ तो जिकर सत्कैट ( 16 
9710816 ) से द्यवा एपोमार्फीन ( ^ 0000176 ) का इन्ञेकशन 
लगाकर चमन कराना चाद्ये । 

(३)दध,जौका पानी, अण्डेकी सफेद इत्यादि स्निग्ध या शामक 
श्रोपधियां देनी चाद्ये । 

(४) यदि पीड़ा च्रधिक दहो, तो माफिया का इन्जेक्शन लयाना चाहिये! 

(५ ) केलशियम वटोराडड या १० प्रतिशत केरशियम त्रोमाहइड की ८से 
१० सी° सी धीरे २ शिरा द्वारा उदरशु मे दिया जाता दै । 

(९) शिराद्वारा सोडियम यायोसत्फैट यथाविधान एक वार लगभग 
१ प्ते तक प्रयोग करने से लाभ होने की संभावना होती टे । 

जीणे-विष की चिकित्साः-- 

(१) कारण का खोजकरके उसको हटाने का प्रयत्न करना चाहिये । 

(२) दिनि भरमें२० से ३० ्रन तक सोडावायका्वं ४-५ मात्रा में विभा- 
जित करके खाने को देना चाटिए । इसके साथ मिलकर धातुगत शीस का 
घुलनशीरु योग बन जाता हे । वाद्‌ में मेगनेशियम श्रथवा सोडियम सत्फेट का 
संतप्त घोठ पिलाकर रोगी को विरेचन कराना चाहिये । 

( ३ ) पोटेशियम श्रायोडाईड का योग्य मात्रा से प्रयोग करने से काभ 
दो खकता द । 

(४) पेशिथो के कमजोर टोने पर पक्चाधात होने पर मालिश, विद्युत्‌ का 
प्रयोग तथा त्वचा के नीचे सिदरकनिन्‌ दायद्धोकलोराङ्ड का प्रयोग कर सक्रते है । 

(५) शद्ध वायु रौर पौ दुग्धभूयिष्ठ त्राहार की व्यवस्था करनी 
चादिये । एसे भोज्य पदार्थं देना चाहिये जिषे पाचनसंस्थान में ` सौम्य म्ल 
पदाथै.रहँ । कारखारनो मे काम करने वालों क्रो पीने क पानी मे थोड़ा गन्धक्राम्ल 
देना चादिये तथा वीच-बीच मे उनकी शारीरिक परीक्षा करनी चाहिये । हे मे 
एक बार सोडियम या मेग्नेशियम सत्फेट विरेचन के लिए देना चाहिये । 

ग्रत्यृत्तर्‌ खूप :-- 

श्रामाशय श्नौर अन्त्र मेँ शोथ होता हे । आमाशय श्रीर्‌ पक्वाशय की 


, शलैप्मिक्‌ कला सुलायम श्र मोरी दोती है श्रौ उसमे वरण होति है । 
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सश्चद्‌ ( 1९ ) । 
पर्चिय:- 

यशद स्वतन्त्र रूप में प्रक्रि सँ नदीं पाया जाता खाना सं यदह केलेमाइन “ 
( ठ्ा्प०९ ), या ज्जिक का्ेनिट ( 170 ०९0००९४8. ), ज्िन्काडइट 
( ;५६९ ) या ज्जिक श्राक्साइड ( 1716 0516 ) श्रौर तिक सट्फाइड 
( ८ ऽपाप९ ) के सूप में पाया जाता &। इसको खैर भी कहते दै । 
यह दो श्र का होता दै । जिस पत्र दौते दं, उसे दर ( ज्िक कार्वोनिट ) 
शरोर जिघमे पत्र नदीं होते, उसे कारवेल्ल ( चिक सल्फाइड ) कटते हे । 

यशद श्रेत वर्ण की स्फटिकीय धातु टै जिसमे कित्‌ नीलिमा रोती दै। 
साधारण तापक्रम पर यह भङ्धर ( 13149४16 ) होता दै 1 १०० से से १५ ०० 
चे" तक गरम करने पर यद घनवर्धनीय ( 19116६16 ) हो जाता ्रौर 
लगभग २००० से० तक्र गरम करने पर यह पुनः भगुरटो जाता दै 1 कगभग 
४२०० से पर यद्‌ पिघल जाता । रौर किर धिक गरम करने पर क्रिित्‌ 
नील.-सश्वेत प्रकाश के साथ जलता है इसका विशिष्ट घनत्व €ˆ° ट । 

यज्ञद के योभिकत 
@९9) जिक आक्रघएइड ( 176 ०६46, 27 0 ):- 
ह्‌ सवेत चण के हप में पाथा जाता द जिसमे किषी श्रकार का स्वाद्‌ नदीं 

होता । गरम करने पर क्रिधित्‌ पीत वर्म कादोजातादै चन्त ठ्डा होने पर्‌ 
पुनः श्वेत हो जाता दे । जल मे श्रविज्तेय दै किन्तु सोडियम हाइडकसाईड श्रौर 
हल्के धातवीय म्ल के विलयरना मे घुल जाता टं । श्रोपथिके रूपमे २श्से 
५ रत्ती तक की मात्रा में प्रयुक्त दोता दे । इसे शिक मलदम ( 2176 गप 
0९ ) श्र तिक वेष्ट ( 216 185९ ) बनाये जाति दै । इसके बाष्प 
अत्यधिक विषैले ोते दै । 

(२) जिक सल्फेट ( 1०९ ३५१४०५९ ):- 

इसको हाइट विद्री्नोल ( ११108 धतत, 7०३ 0, ) मी कहते है । 
इषे व्भरदित पारदशक स्फिक होते दै जिनमे घातवीय स्वाद होता दै। 
इसमे किसी प्रकार की गन्ध नहीं होती नौर यह जल में घुल जाता ड ॥ श्रोषधि 
केरूपमें > से १२ रत्ती तक दिया जाता ड । इससे एक मलम बनाया जाता 
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दं जिसे श्न्जेन्टम ञ्जिका श्ोकिेटिस ( (णट6ण्पपण दलं 0ल्छ्ह | 
कटते.दे । 

( ३ ) जिक कलोराइड ८ 2110 0]110;49, ढा 1, ):- 

यद एक गेस पदार्थ टै जो कि चूण, शलाका श्रथवा व्लेके स्प मे होता 
दे। इसका १मागजलके१ माग; ९० प्रतिशतमय के १.५ भाग श्रौर्‌ 
ग्टीसरीन के २भागमें घुल जाता । 

इसके श्रतिरिक्त जजिक कार्वोनेट ( 21710 ९8100786, 71 (0, ), 
निक नाइट { 170 1४8९, 21 ( 1503 )9 ] जक हाइट्राकसाइड 
[ ८710 (११०१९, 2" (तप्त); ] इत्यादि भी यशद के यौगिक ह । 

लक्षण --- ५ 

संह मे धातवीय लक्षण मालुम दोता है । श्रव्यधिक लाटाघाव तथा वमन 
होती टै ॥. आमाशय में तथा उद्र मे पीडा होने लगती दे। विरेचन होते 
हदयावसाद्‌ उत्पन्न हो जाता है ओर अन्तमेंरोगीकी. मत्युदहो जाती 
निक कलोराङ्ड से विशेषतया तीव्र क्षोभक विष के लक्षण उत्पन्न होते दे । 

चातक कालः निक सल्फेट--४ डाम (१३ तो०) 

वातक््‌ मात्रा ः- र वण्टे से ५ दिन। 

चिकित्खछाः- 

( १ ) सोडा वाईकान ( 8०१९. एणा ) को उष्णोदक. घोलकर, 
इसी से ्मामाशय का प्रक्षालन करना चादिये । निक क्ठोराइड की श्राशङ्का 
होने पर प्रक्षालन नहीं करना चाहिये । । 

(२) यदि वमनन होती दो तो उष्णोदक पिलाकर गते में जुटी डालकर 
चमन करा दना उचित द । त्रिक सल्फेट स्वयं वामक श्चोपरथि ह ॥ 

(३) दथ, श्रण्डे की सफेदी, उष्ण चाय, ठनिकाम्ल ( ¶श्णणा० ब९व ) 
इत्यादि पिलाना चाये । ये पदार्थं इस विष के प्रतिविषं दै । 

(४) यदि पीडा रथिक होतो मीफिया का इन्ञेकशन ल्या देना चाहिए 
श्रौर यथासमय चन्य लाक्षणिक चिदिल्ता करना चाहिये । 
सध्॒त्तर रूषः-- । ; 

त्रिक सत्फेर सेसु, अनप्रणाली, श्रामाशय ग्रौर श्रत की रटैप्मिक 
कलाये श्रायः रक्तिमायुक्त पाई जाती दहै श्रौर उनमें रक्ताधिक्य होता द । 
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ङ्क क्लोराईड से--मुख, श्नन्नभणाी, च्रामाशय ओर श्रोता की रकेप्मिक 
कला में त्रण हो जाते रवे नीचेकी धावुर्रासे पथक्‌ दो जातीदै। 
कभी-कभी व्रण श्रौर चिरि भी दहो जाते दे । 
ताम्र ( (गणु )। 
परिचयः- 
` बहत प्राचीन कालसेलोगताघ्र को जानते देँ । सुक्तावस्था मेँ यह चीन 
श्रीर्‌ जापान में पाया जाता दै। यह एकर विशेष प्रकार के लाल रंग करी चमक्रीली 
धातु यह्‌ घनवधनीय श्रौ र तन्य (1५५४11९) होता ह । इसका विशिष्ट घनत्व 
८९५ ओर द्रवणाद्कु १०८०. स टै । यह ताप श्रर्‌ विद्यत्‌ का ्रच्छा चाल्करहं। 
ताञ्च ‰ यसागक्र | 
( १) कापर सल्फेट ( (णण प[१९४€ @प 80, )-- 
हसे > से रत्तीतककीमाघ्रामें चिक्रित्सामं प्रयोग करते हं । इससे एक 
मलदम बनाया जाता दै जिसे अन्जेन्टम क्यूरी च्रोषिदिटिस ( (पटछाध्पण 
(पुण 01618 ) करते द अर्‌ यद ददरु के चयि विशेषतया प्रयोग क्रिया 
जाता रै । आदयुवंद में यद खुजली रँ ओौर दांत के रोगो के च्वि अन्य 
स्रोपधिर्यो के साथ मिखाकर्‌ प्रयोग क्रिया जाता दै । 
(२) क्रयुप्रिक आक्सा ( (प 05११९, ० 0 ) 
(३) कथप्रस आक्साई ( (प्ण 08१46, (प 0 ) 
@) कयुप्रिक कलोराड्‌ ( (पु (11014, प 1, ) 
( ५) कयूपरस क्लोराईड ( (प० 171०14७, (प+ 9 ) 
लश्रण:ः- 
सुद मे धातवीय स्वाद मालूम होता टं । श्रानाशय मं दद्ियुक्त पौड़ा होती रै॥ 
प्यास वहत गती दै । वमन होती टै जिसका रंग नीला यादरा दोता 
पित्त (3116) का संदेह मिटाने के लिये वमन के साथ ग्रमोनियम दायज्ञोक्रसाईउ 
कनो मिलान पर तुत्थ विषधयक्त वमन कारंग गदरा नाला हो जाता वित्ति 


ते यद प्रतिक्रिया नहीं दयोगी । उदरःप्रदेश मे भी पीडा होती टे । मूत्र वहत कष 
श्रता द्या मूत्राघात दोतादे। मूत्र छाव होने पर रक्तमिश्रित दोता द 


भूरे रंग के दस्त होति दै । धन भी होता दै) कामला उत्पन्न दो जाता दै। 
(=) 
लचा पीतव की हो जाती है श्रौर उसका स्पशं शीतल होता दै तथा वह 
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स्वेदयुक्त होती है । तदनन्तर हृदयावसाद होकर या क्रचित्‌ पक्षाघात तथा मू 
होकर रोगी की मृष्यु द्य जाती दै । 
जीण षष के रक्षण । 

ताम्र के कारखाना में काम करने वालो को इसके सूच कण श्वास में जाने 
से तथाताप्र के बतेनोसेटोताटहै। सद कास्वाद्‌ धातुकी तरह रहतादै। 
मर्द पर हरित वण॑कौरेचादह्यो सकती दहै। रोगीको श्रष्चि हो जाती हे। 
शिरश होने लगता टै.। चकर प्राते है । दुवेरुता बहुत वद्‌ जाती दे । कमी 
कमी शल श्रौर विरेचन भौ होते दैँ। पाड श्रौर कभी (पक्षाघात के लक्षण 
होते दै । त्वचा कामला के समान पीलौ दोती टै, वाल, मूत्र तथा स्वेद भी दहरे 
वणक टो सक्त दं, 

घातक सारा ः-नीखा तूतिया-> छर । 

घातक काल -- ४ घंटे से ३ दिन। 

चिकित्सा :-- 

५ प्रतिशत के धोटाश्चियम फेरो सायनाइड ( 2०१९७७१ एला० (8 - 
7106 ) के घोल से.श्रामाशय का प्रक्षालन करना चाये । इससे कयुप्रिक फरो- 
सायनाईड (प 60९१९) नामक शअघरुलनशील योग बनता हे। 
वामक रोषि का प्रयोग करने की च्रावश्यकता नहीं करयाकर तुत्थ स्वयं वामक टोता 
हे । प्रतिविषके रूप मे दृध श्रौर छंडे की सफेद देनी चादिे । इनसे श्रस््यू 
मिनेट शफ कपर (पपा 7९॥९ ° (10]9€ ) बनता हं जो श्रघुरनशीक 
योग हे । इतके वाद्‌ विरेचन के ल्यि एरंड तैर का प्रयोग करना चाहिये । श्रन्य 
शामक पदाथ देना चाद्ये । यदि पीडा श्रधिकरदहो तो मार्फिया का इंजेक्शन लगाना 
चादि । मूत्रल श्रोषि देनी चादधिये श्रौर लाक्षणिक चिङ्ित्सा करनी चादिये । 

जीणेविष की चिकित्सां कारण को द्टाने का प्रयत्न करना चाहिये 1 
रोगी रो शुद्ध दवा श्रौर योग्य भोजन देना चादिये । व्यवहार मे आने बाज्ञे ताग्र 
के वतना में कलई लगाना चादियें । 

मृप्यत्तर रूप ः-- 5 

सख, गला श्रौर श्नामाशय की ररेष्मक कला मृदु श्रौर शोथयुक्त होती है । 
इनका रग नीला श्रथवा हरा दो जाता हे । वृददान्त्र की रलेष्मिक कला शोधयुक्त हो 


(= 
सकती द । यृ ट्‌ श्रौर वत्तायक्त दो जाता है । वको मे शोय श्रौर रक्तायिकय होता दै। 
-°जन्न्०-- 


©6-0. 1 अं सं. 7101187) 81850 006० 4८. 01011260 0\/ 6681001 


क्वि गक ` > 


५० 
साता अष्याय 
यानस्पतिश क्षोभक विष । 
( ४९९९४९16 पद [0078008 ) 
जय पाल ( (20४० 8९608 ) । 
प्रिय ः-- 

जयुपाल को जमालगोटा भी कहते दै । इसके पेड्‌ बहुत ॐचे होते दै । इङ 
वीज बहुत किपले दोते दें । दते तेल निकाला जाता दै जिते क्रोटन श्रायल 
( (४०) जं] ) कद्ते है । यह तेल कपिल -पीत अथवा रक्तिमायुक्त क्षिक 
वणका श्रौर यिपचिपा होतादरै। तेलमें एक प्रकार की शप्रिय गन्ध होती दै। 
इतका स्वाद्‌ चरपरा रौर दादृकारक होता दै। तेल सं रेजिन ( 76877) ) 
श्रौर द्विरिक ( 3६९8१1८ ), पामिटिक (भपप ०), लारिक्र (1.9 ण)५), 
वलेरिक ( 1९४10 ), श्रोचिकर ( 0191 ), लिनोदिक ( {4701 )} तथा 
टिगलिकं ( (21 ) के ग्ीसराइडस ( ©15०९१)१९७ ) पाये जाति टे । 
शनोपथिके रपम से ऽ वृंदतककी मात्रा तेलक प्रयोग क्रिया जाता दे॥ 
त्वचा पर कग जानि से छाल्ते पड जाते है । यह रति तीव्र निरेचक् होता दै 
जिसके कारण श्मत्प मात्राँ सेवन करने पर पानी कौ तरद्‌ पतले दस्त होते स 
श्रौर तीव्र उद्रशूख तथा रन होती दै । इसके वीज श्रंडाकार श्रौर गहरे भूरे 
संग के दति दै । बीजे श्ओोखियम क्रोोनिस ( 01४० भणण ) प्रोटीडस 
( २०४७०१8 ), एलव्यूमिन ( एप ) इत्यादि ह्यते दे । इषकी जड़ में 
रेजिन ( ए९७ ) श्रौर स्टाच ( 3९१०॥ ) टोता दे । 
लक्षणः-- . ॥ 

सह, गला च्रौर श्रामाशय म दादयुक्त पीडा टोती है! वमन होने 
लगती है । लालाघ्ाव होता दै । रक्तमिश्नित विरेचन दते दे । ऊुंधन श्रत्यधिक्र 
होता दै शरीरमें रघन होती दै। त्वचा शीत्छहो जातौ दं। अन्त में 
हृदयावघाद होकर भृल्यु दो जाती दै । 

घातक मात्रा ---वबीज = ४ तेर --१५ से २० बरद । 


घ।तक काल .--४से ५ घण्टे! श्रधिक्र से धिक ३ दिन । 
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चिकित्साः- 
उष्णोदक से श्रामाशय का प्रक्षालन करना चादि । जौ का पानौ, अण्डे 
सफेद रादि स्निग्ध शामक ोपधि्यां देनी चादिये । यदि पीडा श्रथिकरहोतो 
माफिया का इन्जेक्शन लगाना चाहिये श्रौर अन्य लाक्षणिक उपाय करना 
चाहिए । हृदयावसाद के य्यि उत्तजक्र श्रोपधियोँं देनी चादिथे। दस्तोको 
रोकने के किए ३ बुद्‌ कपूर अकं या १० वृद स्पिरिट कैम्फ़र प्रति दस मिनट पर 
शक्र या दू में मिलाकर ५या £ वार्‌ देना चादिए, वादमें कम करना चाहिए! 
खत्यूततर रूपः-- 
सुख, गला, अन्नप्रणाली, च्रामाशय ओ्रौर अन्तर मेक्षोभ उपन्न हो जाता 
दे । शरीर के श्नन्य अंगों मेँ थोड़ा बहुत रक्ताधिक्य होता ह । 
एरण्ड ( (85० ०] दका ) 1 
एरण्ड के बीजा के खाने से विष के लक्षण उत्पन्न हो जाते दै । उनमें उपस्थित 
विषते ्रवयव को "राइसिनः कदा जाता दे । 
लक्षणः-- | 
गले मे पीड़ा, उदर मं दल, मल-त्याग की श्रधिक्ता थवा अनुपस्थिति, 
चमन, टण्डा स्वेदथुक्त चरम, हृदयावसाद शओ्मौर मृल्ु । 
घातक मात्रा वीज । 
यतिक काल-> से € दिवस । 
अत्यूतर रूप सारी पाचन-प्रणाखी कौ क्या मे शोथ के लक्षण 
पाये जाते हैँ । 
_ चिक्रित्सा--१-्रामाशय का प्रक्षालन । र२-शरीरके ताप को वनाये 
रखने के लिए उपचार । ३-पीडा कम करने के किए माफिया का प्रयोग । 
ईइन्द्रायनं ( (गण्कण््‌) )। 
इस वस्तु के चूणं का गभ गिरानि ऊ लिष प्रयोग किया जाता है । इष ब्रन 
के फलके चूं को विरेचनकेल्एि दिया जाता द्ै। इसको भरायः२ ते ८ 
मरेन तक प्रयोग करवाते हँ । अधिक्त मात्रा मे यह सषोभक विषकी भोति क्रिया 
करता दै। इतके वृक्ष के प्रत्येक भाग का स्वाद्‌ कड़ा होता दै। चूण यदि वायु 


से उड्कर नेत्रो में पड्‌ जाता है या नासिक्रा के भीतर प हेतो नहो 
= परहच जाता हे भी 
स्लोभ उत्पन्न कर देता दै । = तो च्ह 
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लक्ष्ण--रोगी को वमन होता है । इसके पश्चात्‌ दस्त श्राने खग 
जिनमें ओव चौर रक्त दोना मिले रहते हं । रोगी दुबल हो जाता ; 
ट्ण्ड हो जाते ह । नाड़ी सन्दी चल्ती है, हृदय दर्बल हो जाता 
वसादसेरोगीकौमृ्युदहो जाती 

घातक साच्रा--१४ सेर इाम । घातक्‌ काल--४० चष्टे । 

सत्यूत्तर प--श्रह्नो में शोथ उत्पन्न हो जाता ३ । 

चिकित्सा--घ्रामाशय का प्रक्षालन कर। वमनक्रारी श्रोपधि्योँ दै। 
श्मण्डे की सफेद, जो का पानी, जल में गेद्रका श्राया श्रथवा श्रारोर मिलाकर 
रोगी कोद । शरीर की उष्णता को बनाये रं तथा रोगी को उत्तजक वस्तुएं द । 


24“ 
| (प 






अथर्‌ ( 0०४ ) 1 
यह एक प्रकार के फञ्गष के दाने होते दै जो जौ, वाजरा शौर गे इत्यादि 
पर्‌ कग जाते ह्‌ । ईन श्रना को बाला पर्‌ यह्‌ वचस्तु गहरे लाट खार दाना कै 
रूप मे दिखाई देती दाने इव से १३ ईच तक रम्मे श्रौर नुकीले 


होते दे । यह वर्षो का एक प्रकार का रोग होता टै। यदी दाने बाजार में श्रभ॑ट ` 


नाम से विकते है। 


1 


प्रगट ्रधिकतर गभघावके दिए कासमे खाया जाता हे। किन्तु यह 


वस्तु केवल प्रसव की पीड़ा के समय काम करती है । 

लक्षण--इसकं लक्षण शौघ्र नहीं उत्पन्न होते । इसका जक के साथ जो सत 
वनाया जाता है, उसके दो शरस देने से भी विष के लक्षण नहीं उत्प होते । 

विष उत्पन्न होने पर जी भिचलाने लगता दै, वमन होति है, उदर भें शल 
होता दै रोगी को प्यास बहुत लगती दै । दस्त ्राने लगते है, हृदय दुव॑ दो 
जाता दै" सह से धू अधिक निकलता द, मूत्र कम निकलता टै, शिर चकराता 
. है, नेत्रो के तारे विस्फारित हो जाते दें! पेशि्यो में एऽन दयोती है। दुबंल्ता 
मालूम होने लगती दै । सारा शरीर टण्ाहो जातादै। अन्त मेँ रोगी को 
मूर्छा उत्पन्न हो जाती है, ््ञेप होने ल्गते टै, प्रलाप उत्पन्नं हो जाता दै 
श्वास में अवरोध प्रतीत होता दै रौर अन्त में खत्यु हो जाती 

घातक मात्रा ओर काल्ल-श्ननिष्वित। । 

चिकित्सा-च्रामाशय को धो, बमनकारी श्ओोषधिर्यो का प्रयोग करं । 

६ वि० वि० 
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उेनिक अम्क  डइाम मात्रामे जल्के साय मिलाकर कै वार्‌ दं! गादौ. 


चाय भी देनी चाहिए । यदि रोगी स्वयं न निगल सके तो श्रोषधि को नल्काके 
द्वारा श्मामाशय के भीतर पर्हुचा्च । उत्तेजक श्रोषधि्यों-जेसे व्रांडी, स्पिरिट 
अमोनिया, इधर इत्यादि- का प्रयोग कर्वे । रोगी को सदु विरेचन कराना 
उत्तम दे । 
गुष्ची-रत्ती ( ^ एप एष्ववपप्ड )। 
इसके छोटे-छोटे लाक रङ्ग के ण्डे के समान बीज होते दै, जिनके एक धिरे 
पर एक छोटा काला धव्वा रहता दे । स्वणैकार इसको स्वणं या चाँदी के तोलने 
के काप में खाते दे! प्रत्येक गुमची ॐ इच चोद दोती दे । 
गुमची विषेखी होती द । किन्तु उवालने से उसका विष नष्ट हो जाता दे । 
उसके चूणे को दृध के साथ उवार कर श्रोषधि की मति देतेदें। किन्तु 
बिना उबाले या भूने इए खाने से शरीर मेँ विष फेरु जाता है । प्रायः परदत्या 
के चिए इसका प्रयोग किया जाता दै । गाय या भैस इत्यादि को मारने के जिए 
भी यह वष्तु काम में कद जाती है । प्रायः धतूरे श्रौर श्रफीम के साथ गुमचिर्यो 
के चण को मिलाकर उससे स के श्राकार के कोटे वना लेते है । इन सुयो को 
जन्तु ॐ शरीर में चभो देते हे । कभी-कभी मनुष्य की हत्या भी इन सरथो के 
"द्वारा की जाती रै । जन्तुश्रों कौ हत्या करनेवाले प्रायः चमार जाति के लोग 
होते दै, जो चमडे का व्यापार करते है । 
लक्षण--इस वस्तु का प्रभाव विशेषकर नादी-मण्डल पर पडता दहै । जिष 
स्थान पर सुई चुभाई जाती है वहाँ सूजन उत्पन्न होकर कुछ समय मेँ चारो ोर 
कैर जाती दै! तीत्र पीडा होने लगती है । यदि घ॒ई गदंन या सुख पर चुभाई 
गड दै तो सुख ओर गदंन की पेशियो का सद्धोच दो जाता दै। सुख खोलने में 
कष्ट होता है । द्टिनस या धलुर्वात के समान दशां उत्पन्न हो जाती है । कभी- 
कभी ज्वर होते भी देखा गया दे । कु रोगियों तथा जानवर मेँ धलुर्वात के 
समान दशा उत्पन्न हो जाती दै । मूच्छ उत्पन्न होकर उनकी शत्य दो जाती दै । 
घातक मात्रा १ से.२ ग्रेन या १ रत्ती । 
घातक काल--३ से ५ दिवस । 


मृ्यून्तर रूष व्रण में रायः पिसी इई गुमचौ की खद्यो के कदे मिलते 
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द । व्रण श्रत्यन्त सुम होते दै । चस, रकेष्मिककला, फुफफुस तथा हृदयावरण 
स रक्ता पाया, जाता टै । च्रासाशय श्रौर अन्तर्यो की कलाक नीचेभी 
रक्तखाच मिलता टै । कः 

चिकित्सा--( १) यदि सई लगते ही रोगी को देख छिया जाय तो जि 
स्थान में खै लगने के चहो, उष सारे स्थानको काटकर निकाल देना 
चादिए । (२) गुमची मेँ देधरिन नास का विष रहता दै । उसको नाश करने कँ 
किए यदि तेयार एंटी -एत्रिन मिल जावे तो उसका इन्जेकशन करना चादिए 
(३) श्नन्य चिक्रित्सा के प्रयोग सर्पविप के समान करने चादिष्टं । 

चित्रक (एप्प ०७९९ ० लबधं ०8 )। 

इस ग्रक्ष की केवल जड काम में लाई जाती दै। इसको ग्म गिराने में सी 
भुक्त किया जाता दै उक्ष के मूर के चूण का कल्क वनाकर उसको किसी ककड 
ऊे टुकडेसे योनिया गर्भाशये प्रविष्ट करके गर्भपात कराया जाता दै । 
बहुधा इससे कियो कौ खल्यु हो जाती द । 

चमं के ऊपर चित्रक गाने से कराल चिह प्ड्‌ जातेदै, जोर्वेतया किसी 
ठे ही वस्ठु के श्राघात से उतपन्न हए चिहो के समान दोते दै । श्रूञा दोषा- 
शेपण करने के लिए बहुधा शरीर पर इ प्रक्रार के चिह बना ल्य जाते द । 

लक्षण-यह एक क्षोभक विष दै श्रौर साथ में नादीमण्डक पर भी अपना 
भ्रभाव डालता है। इस कारण जिन स्थार्नो पर यह लगता है वह पर प्रथम 
सूजन उत्पन्न हो जाती दँ श्रौर पीडा होने र्गती दै जो ऊछ समय के पश्चत्‌ 
बहुत वदृ जाती दै । प्रायः रक्त का प्रवाद मौ होने लगता दै । यदि गभ॑खाच दो 
जाता है तो उसके पश्वात्‌ गाद स्तञ्धता उत्पन्न हो जाती है । रक्तघाव बन्द 
होना कठिन ह्येता दै श्रौर्‌ प्रायः जिस व्र मे क्गाकर्‌ विष्‌ इत्यादि गर्भाशय तक 
पर्हुचाया जाता है उषके साथ संक्रमण मी वहोँ पर्हैव जाता है। रोगीकी 
विचार शक्ति भी विकृत हो जाती हे । धीरे-धीरे उसको मूच्छ दो श्रातौ है । 
श्वास में भी विकार उत्पन्न दो जाता हे श्रौर अन्तमें रोगी की मृत्यु हो जाती हे । 


विष के खा लेने से बमन, .विरेचन इत्यादि क्षोभक विषो के लक्षण भी उत्पन्न 


डते द। 
घातक मात्रा ओर काल--ग्रनिधित । 
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पष्ठ बिषविज्ञान 


चिङित्सा--यदि सुख द्वारा विष खाया गयाहैतो साधारण निया के 
अचुसार्‌ आमाशय का प्रक्षारन, वमनकरारौ तथा उत्तजके शओोपधिये। ईत्यादि के 
दवारा चिक्रित््ता करनी चाहिए । यदि विप का स्थानिक प्रयोग क्रियातो सवस 
प्रथम उस स्थान से विषठेते वन्न इत्यादि को निकाल कर शुद्ध बीरि विलयन से 
धोकर वहां शामक श्रोपधियो को प्रयोग करना वादिए । दूसरे रक्षणो कौ 
चिकित्सा लक्षणाजुसार की जाती टै 1 


नन्त 


५ ५ 
आटवा अध्यय 
क्षोभक विप (प्प 08008 ) | 
( क ) जान्तव क्षोभक्‌ विष ( ^ ए] [0०8 ) । 
4 शं [9 
सन्थरइडस्‌ ( (8 ०11811068 ) । 
यह मक्खी एक इंच के छगभन लम्बी होती है श्नौर प्रत्येक मौसम सें सन 
स्थानो मे पाई जाती दै । इसके धिर, रोगो श्नौर पैरो का रङग गहरा चमकत 
इशारा दता हे । उसो खुखाकर पीस लिया जाता है श्र इस नूरणं का गथ 
गिराने के छिए प्रयोग क्रिया जाता है । स्तम्भनकेल्एिभी ङुछ रोग इसका 
मरयोग करते दै । इस भोति के प्रयर्गो से श्राकस्मिक दुव॑टनाएं हो जाती दै । 
मिचं के धोके मे भी कभी कभी उका प्रयोग हो गया है । 
लक्षण विप्र को खाते दी खल, श्रामाशय श्रौर सारे उदर म दाह मालूर 
दने क्गता दै निगलने मे कष्ट होता दै। प्यास अधिक ख्गती है शौर ह से 
शूक गिरने कगता दे जिसके पश्चात्‌ वमन श्रारम्भदहो जातादै। वमनं रक्त 
ष्य ५ नि हे 
श्रौर शकध्मिकं कला के टुकड़े निकलर्ते दै मौर चूर्णं के दरे-हरे कण भौ होते है । 
विरेचन श्रारम्भ दहो जातादहेश्नौर मल्मेंमी रक्त मिला होता दै। साथमे 
" श्रात्तेप होते दै । ८ ु 


गीको मृत्रत्याग ष ~ शं 
रोगी की मूत्रत्याग करने कौ इच्छा दोती है, किन्तु मूतर नहीं निकलता 
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जारां अध्याये = 
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श्रथवा बहुत थोड़ा निकलता हे जिसमें प्रायः रक्त मिला हृ्रा देता दै ' पृर्प 
सें शिश्न का प्रप हो जाता दै जिससे पीडा दोतीतरै। च्ण्ड-अन्थि्यो चे भी 
सृजन उपपन्न हो जाती दै । चि वे गभघाब होता टै । 

रोगीकोतीत्र ज्वरो श्राता है, नाड़ी तीव्रदोजाती टै, वेचेनी बद्‌ 
जातीदै,श्वासक्ष्टके साथ श्राने लगता ड विचारशक्ति मन्दटहो जातीदटे। 
तीव्र दशा में मूच्छौ श्रौर पेशिर्यो मँ कम्पन होने लगते है, जिसके पथात्‌ 


म्रत्युहो जाती दै 

सत्थृत्तए हप--स्रामाशय की रल 
उस पर विरफर श्रथवा कोथ तक उपरि क सकते दे । आन्त्र कला क भी 

दी दशा होती दै। वृक्क तथाप्ठीहा्ये भी शोध उत्पन्नो जाता इै। 

दि चूण क्रा प्रयोग क्रिया गया है तो उसके दद्म चसकीले क्ण श्रासाशय करी 
शलेष्सिक कला पर उपस्थित पाये जा सकते द 

घातक सात्र--२४ ब्रेन ( १२ रत्ती) चृणं श्रौर टिक्चर के. एक श्रौ 
{ २२ .तोले ) सेग््यु हो गर टै । किन्तु एक श्रौ टिक्चर्‌ श्रौर १११ ब्रन चर्ण 
उदरस्थ करने पर भी रोगी वच गये दँ । इस सक्ली के शरीर म एक वचस्तु 
होती रै जिसक्रो (811118110711 कहते उपीके कारण इस विषके क्षण 
उत्पन्न हीते टे ॥ 

घातक काल-२४ से २६ घण्टे । 

चिकित्सा-( १) श्रामाशय का प्रक्षालन, प्रक्षालन नचि के द्वारा । 
(८२) यदि गले रौर श्रान्त्रश्रणाटी मे इतना शोथ दहो किं नक्रा को भीतर न 
डाला जा सके तो वमनकारी श्रोपधिर्यो का प्रयोग करना चा पोमारफीन्‌ 
का इन्जेकंशन, राई, ज्जिक सल्फेट, इपीकेडुवाना इत्यादि श्रोषधियाँ प्रयुक्त की जा 
सकती दै । ( २ ) शामक वस्तु्ये--श्रण्डे छी सफेदी, दूध, यव का जं जिसने 
गोद्‌ घोल दिया गया दोः कोई तेखीय वस्तु नदीं देनी चाहिये । { ४ ) माऱटीन 
या श्रफोम, अदि पीडा शरधिकदहोतो, रोगीको दी लाय । चधा चन मारफीन 
या ३० बरद अफम का टिकर ( 18पतक्णपा ) भी दिया जा सक्ता दै । 
यदि दस्त श्रधिकञ्यारहे दो तो मारफ़ीन की सपोजिटरी ( गुदावक्ति) का 
प्रयोग करना चादिए । (८५ ) दशा ॐ §धरने पर रोगी को उष्ण ज से स्नान 
करवाया जाय । 


कला शोथ श्रौर व्रण शुक्त होती टे । 


क 
मि 


१] 
>) भ 


ध 


धः 
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८६ । विषविज्ञान 


सपाचषं ( ७78]6-जला०) ) 


४५ ७ 
भारतवषं के प्रत्येक भाग में सपरंहोते है, किन्तु वङ्गाल में सबसे श्रधिकः 
~ श = | = = 
पाये जाते दँ । यह श्नुमान लगाया गया है कि रत्येकं वर्षं हमारे देश मे वीस 
<>) शी रः [- += १9 + 
जार मनुष्यो कौर्घापके काटने से मृत्यु होती टै । सन्‌ १९०० में समस्त देशम 


२२३९३ मृत्यु हृ थी । उनमें से १०५५७ केवल वत्गाल में श्रौर ६०५६ उत्तर' 


प्रदेश में हुई । कभी-कभी सप का विष हत्याकेलिए्‌ भी कामें लायाजाता ह! 
न्तुश्रा की हत्या के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता रै। विष को वचर इत्यादि 
पर लगाकर जन्तु की योनि या गुदा में प्रविष्ट कर दिया जाता टै, जसे शरीर 


मे विष फल जातादे। मुगल के राज्यमें पराध करो सर्प॑से कटाक मारने 
की रीति प्रचलति थौ । 


सर्पा मे श्रनेक जातिर्यो होती दै । किन्तु केवल दो जातियों विषली होती दै 
जिनको कोल्यूाइन' रौर वाइपराइन' कहते दै । कौच्यूव्ाइन का शरीर लम्बा 
श्रौर गोल, शिर छोटा, ओर पूंछ गो होती है । शिर के ऊपर वदे-वंडे उने यां 
परत होते हँ । कोव्रा, जो नागः या काला साँप कहा जाता टे, इसी श्रेणी का 
सपं है । इसके श्रतिरिक्त 81801580, निक ("९6 0008 यां 
116-000908 च्रथवा कटी -कहीं संकर चोर' भी कहते दै; व्लू कट श्रौर त्रेडेड 
करट, जो सोंपराजः के नाम से भी पुकारा जाता टै, इसी श्रेणी के सर्प ह । 


वाइपराईन जाति के सर्पा का शरीर छोटा होता दै श्रौर गर्दन भी सिक्रुडी 
होती ठै । शिर बडा, शरीर कौ पेक्षा चौडा श्रौर कुछ त्रिकोण के श्राकार का 
होता दै । इस जाति के सर्पोकेनेत्रके तारे कोट्यू्ाइन की भांत्ति गोल नहीं 
होते, किन्तु एक खडी लकीर कौ भांति दिखाई देते दे, जेसे बिल्ली इत्यादि ॐ 
होते दै । रसेल्स वाइपर, जो बोरा या (तिकपोर्लोगा कटा जाता टै रौर जसे 
फुरसा तथा कपर भी कहते दै, वाहपराइन प्रेणी के सरपं हे । 

विषले सर्पो के्मुहकेभौतरदो वडेदोँतदोतेहे जो मीतर सें खोखले 
होतेदै। शिरे नेत्रोकेपाषठेकीश्नोर दो विष की भ्रन्ध्य' स्थित होती है 
दोनों अन्धिर्यी से दाता तक एक पतली निका जाती है निकरे द्वारा विष दाता 
मँ पटुता दे । जव सप कारता हे तब दोनों शरोर की मन्थिर्यो से विष दाता मे 


दृश्या हए व्यक्ति के शरीरें पच, जाता दे 
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जो सपे विषैले नदीं टोते उनमें यह दौँतत नहीं पाये जाते । केवल छोटे-खोटे 
दति होते दे । कौ्यूवराहन प्रेणी के सर्पो ॐ विधैले दोंत भी वादपराईइन के दती 
की ्पेक्नादछेटे होते ह! इस कारण चह वादपराइन की संति चके द्वारा 
नहीं कार सकते । 

सपेबिष के ,लक्षण--कौ्ूवराईइन जाति ऊ सपो के विष का प्रभाव विरोष- 
कर नादी मण्डल पर्‌ होता ह । किन्तु बाइपराईन जाति का विष हृदय श्चौर रक्त 
पर प्रभाव डाख्ता है । 

कोवा के काटने के पन्द्रह मिनट से एक घण्टे के भीतर लक्षण श्रारम्भ दहो 
जाते हँ । सपं जितना श्रधिक विपैला होता दहै उतने दी शीघ्र लक्षण अकरट 
होते दै । काटने के स्थान पर पीडा होती दै। वदाँ रक्तजमा हो नातादैश्रौर्‌ 
सूजन उत्पन्न हो जाती है। किन्दींकरिन्दीं रोगिर्योकाजी सिचलाता टै शौर 
वमन भौ होते हँ । कुछ समय के पशात रोगी को निद्रा मालूम होने क्गती है । 
टि में भारीपन मालूम होता दै, रोगी चलने मे ल्डखडाता टै -ओौर शन्त सें 
खडा भी नदं हो सकता । सारे शरीर की पेशि्या धीरे-धीरे टुवेल होने लण्ती हँ । 
उनका स्तम्भ होने लगता है । गले श्रौर स्वरयन्त्र की पेशिर्यो के स्तम्भ से रोगौ 
बोलने मँ असमर्थं हो जाता दै। उसके सुंदसेखालाखाव होने ल्गतादे। 
श्वासक्रमं की पेशियो कामी स्तम्भ होना प्रारम्भदो जातादहे। इस क्रारण 
श्वासकमै में श्रवरोध होता द । जन श्वासपेशियाँ पूणतया स्तम्भित हो जाती ह 
तव श्वा बन्द हो जातादेश्रौर रोगी की श्रल्यु दो जाती दै । हृद्य श्वा्ताचरोध 
के कुछ मिनट पथात्‌ तकर चलता रहता दै । 


वाहपराइन जाति के सर्पौ के विष से धमनिर्यो के भीतर रक्त जमनेसे मृध्यु 
दोती दै। जव सपे के काटने के पधात्‌ थोडे ही समय मं श्वासावरोध से श्र्युहो 
जाती है तव उका कारण फुस्फुसीय धमनी मे रक्त का जमना होता दै जिससे 
रक्त फुस्फुस मे नदीं प्च सकता । सपं के काटने के पधात्‌ तुरन्त दी या पन्द्रह 
मिनट के मीतर काटे हुए स्थान के चारो ओर शोथ. उत्पन्न हो जाता है शौर 
वर्ह चर्म के नीचे रक्त जमा होने लगता दै । कु समय में सारे श्र्ग की यदी 
दशा हो जाती है। वमन होने लगते हे श्रौर हृदयावसाद श्रारम्भं हो जाता दै 
जो कभी कभी सपर के काते दी उत्प हो जाता दै । नाडी दुबल श्रौर मन्द 
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चरती हं । उसको प्रतीत करना भी कठिन होता हे । चमं पर शीतल स्वेद्‌ श्राने 
सतां । नेत्रा के तारे भ्सरित दो जाते द ओर रोगी -शूच्छिति टो जाता टे । 
दि 4. = =| ध - 6 
यदि रोगी इन सव दशार््रो से उबर श्रातादहैतो उसके सुख, नासिका, मट्दरार 
ट श: = २ # 
इत्यादि से रक्त प्रवाह होने लगता टै ।# इस विष का रक्त पर सवसे वडा य 
= = ट 
मभाव होता हं कि रक्त कौ जमने की शक्ति पविल्छुल नष्ट हो जाती &। इसी 
कार (भ ॥ = ० ५ † 
रारण रक्तल्लाव होकर रक्त चमं के नीचे भी यकतूततः एकत्र हो जाता है । 
. त्त ¢ = न ध्व 
छत्युत्तर रूप--सप के काटने के स्थानं प्रदो छोटे-छोटे छिदि होतेह, 
कभी-कभी छर इतने सूदम होते दं उनको देखने के क्एि ताकया छै की 
आवश्यकता होती हे । इष च््रिके चातो ओर शौय होतादै। इन वरो से 
क्तखाव ह सकता ७ न धिर 
९ द सक्ता हं । चमं के नीचे रक्त एकत्र हो जाता दै । रलेष्मिक कलाश्रो 
विशेषकर खख, यदा, नासिका इत्यारि कौ श्टेप्मिक कलार से- रक्तखाव 
होता हे । रक्त त्यन्त तरल्टो जाता है श्रौर उसके जमने की शक्ति 
जाती रहती दै । ` 
५ = ् 
घातक काल--सप काटनेके कदी ष्ण्टेसे एक या दो दिनमें 
ख्न्युहो जाती हे। 
1 यतक मात्रा-- १५ से २०, मिलिग्राम ( एक प्राम का सटघांश )। एक 
बार काटने में कोरा २०० से ३७० मि° भ्राम विष निकरालता है 
चिकिस्सा-(१) स॑ दारा क ६ 
-व[कत्सा- (१ सप द्वाराकटे हुए स्थान से उपर कर रोर दो-दो इच क 
दूरो पर ककर तीन बन्ध कणा देने चादि । इसके लिए रबर कौ नटी उत्तम 
„होती है। किन्तु यदि वहन मिल सकेतो जो कछ भी मिल जाय उसी को बाँध 
देना उचित है । 


(२) यदि सपने अगली पर काटा हो तो उसको काट देना चाहिए । अरन्य 
स्थानो से मी, जहो सपंनेकाटादहो, श्राघ सेर के रगमग न 
उचित हे । यद काये कठिन अवश्य दै ओर देषा करना आयः स ( 
किन्तु जां तक हौ सके यह कम करना उचित है । तरण को पोटाशियमप ४ 
मेंगनेट के प्रबर विलयन से धोया जाय । | शु [ 

(३) विष स्वरित दो जाने से धातु विवर्ण हो जाती है। रे 8 

"धातुश्च को काटकर निकार दिया जाय । । एषी वित 
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(४) रेडी-वेनीन-- यदे सपेबिष का प्रतिविष होता डे, जो जानवें के शरीर 
मे सपविष को प्रविष्ट करने से वनाया जातादै! को्राके विप का यह पूणो 
भ्रतिविष हं गौर उसका निधित रूप से नाश करता ट्ै। किं तु वाहपराइन जाति 
फे सर्पा के विप्र पर इसकी किया नदीं हती । श्राजक्ल को यृव्राहन श्रौर वाईइप- 
राइन दोनो जाति के सर्पो के विप से एंटीवेनीन वनाया जाता 

इस एंटी वेनीन कौ कम से कम.१०० सी° सी° पेशिर्यो मेँ प्रविष्ट करनी 
चाहिए । इन्जेकशन देने से पूरं चमं को स्वच्छ कर लेना उचित डे । किन्तु समय 
तनिक्र भीन नष्ट करना चाहिए । 

(५) पोटाशियम परर्नैगनेट भी सपेविप करा प्रतिचिष कटा जाता 1 किन्त 
यह सर्पविष को उसी समय नष्ट करता दै । जिस समय उसके सम्पकं मं श्राता 
टे । जि विष का शरीर में शोपण दो चुका उस पर इसका कृछभी 
प्रमाव नहीं होता । इसलिए पोटाशियम परमैगनेट का उसी समय विलयन 
बनाकर सर्पः के कराने से उत्पन्न हए च्रं द्वारा इन्ञेक्शन देना उचित दे । यदि 
एेषान दो सक्रे तो इसे रङ्ग पर शोधयुक्त धातु में प्रविष्ट किया जाय । 

( £ ) श््नीन का हठ रन का इन्ञेकशन समय-समय पर देते रदना चाहिए । 

(७ ) रेद्विनेलिनि हाइडौकलोराङ्ड' का चमं के नीचे श्रौर केलशियम ज्ञोराइड 
१ ग्रेनको२० वरूद जलम घोल्कर पेशियामे इन्जक्शनके द्वारा प्रविष्ट 
करना उत्तम हे । 

( ८ ) उत्तजक श्रोषधिर्यो का प्रयोग किया जाय । किन्तु यदि एंटीवेनीन का 
प्रयोग करिया गया हे तो घ्रांडी इत्यादि नदीं दनी चाहिए ।, 

.(९ ) ढ रोगियों सें शिरा द्वारा लवण-विल्यन शरीर में प्रविष्ट करन से 
साभ हुश्रादे। एक बाहुसेरक्तको शरीर से बाहर निकालना श्रौर दूसरे से 
विलयन भीतर प्रविष्ट करना उचित टै 1 

(१० ) रोगी क शरीर कौ उष्णता की रक्षा करनी चाहिए । 

(११ ) यदि श्रावश्यक होतो ज्रत्रिमं शवासक्रिया करना उचित हे । 


- ० ज 
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नोव अध्याय 
नादी-संस्थान परं प्रभाव करनेवाले विष । 
( वि€प०५८ 2०18008 ) 
(अ ) मस्तिष्क पर प्रभाव करनेवाले बिष । 
(५ पथ ध ८८ (९८७०8] 0" नि ९०४५ ०ऽ००8 ) 
~ ^, (ब) निद्राल्यु बिष ( उणणापलिःएपड ) । 
द. \ अहिफेन ( 0िप॥ )। \, 
इसके क्न को "पावर सोम्नीफेरमः ( 28]8एलाः उगणा{लपा. 
पि. 0. 28]08९९780९06 ) श्रौर्‌ चोपीः ( एण ) भी कहते है । 
प्राप्न :-- ` 
पोप्त कँ श्परिपक्त डोडा ( (8])ऽपा०8 ) को चीर कर उसके गदे श्रोर 
रस को निकार कर श्रौर निचोड्‌ कर खंखा लेते दै--यह श्रफीम कटखाती है । 
परिचय :-- ५ ~ 
शरफ़ीम कद प्रकार की होती दै, जेसेः-(क) टी की श्रकरीम (ख) योरोपीय 
क्रीम (ग) फारसौ श्रफीम (घ) भारतीय श्रफ़्ीम । ताजी वना हई चअफ्रीम इः 
नरम होती टं श्रौर उसमे क्गमग ९ या १० प्रतिशत मार्फीन ( [०४०९ ) 
रहती हे । यद प्रायः चपटे दले के रूपमे होती है जिसमे एक विशेष श्रकार 
की गन्ध रहती हे। सूखने पर शरफरीम कछ कणन हो जाती है । इसका स्वाद 
कडवा होता हं श्रौर यह भूरे काले रंग की होत है । 
विश्लेषणः-- ¢ 
अक्रीम मे दो प्रकार के ्रल्कलोईडस्‌ ( ^. 1६810148 ) पाये जाते हे जिनके 
नाम नीचे दिये जाते हे :- 
(चअ) प्रघान-- २ 
१. मार्फीन ( 14000०९ ) & से २३ प्रतिशत । 
२. कोडीन ( (०461० ) -२ से २ प्रतिशत । 
३. थिवेन ( 11०४१०९ ) -२ से १ प्रतिशत । 
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४. नार्कोराइन ( चिश्प्टछल्ा€ ) २ से ८ प्र श०। 
. पेपावेरीन ( ए8कए९ं०€ ) १ प्र° श० 1 
~ स्मूडोमाफीन ( &86एत०-परृछा6 ) ५ 
- नारसीन ( निक्षट्ल०९ ) 
. क्रिष्टोपाइन ( (एध्णु०९ ) 
९. श्रोटोपाहइन ( एमनु€ ) 
१०. हाइदोकोरनाइन ( पिरपण८्मकणाा© ) 
११. लोडेनाइन ( 1.808.716. ) 
१२. लोडनोसाइन ( 18081086 ) 
१३. भिकोनीड।इन ( 26९०1010€ ) 
१४. रिहीडाइ्‌न ( 1‰1०684106 ) 
१५. कोडामाइन ( @0व्णा०€ ) 
१६. नोस्कोपाहन ( ७10860ु€ ) 1 
१७. लेन्धोपाइन ( [श्ण ) 
१८. जथलाइन ( 38011811706 ) 
(न) अप्रधान अल्कलोदडसः-- 
१. एपोमाफीन ( ^+0ण्णपणा ) 
२. एपोकोडीन ( ^ ०५०१17९ ) 
३. थिबिना[इन ( 11160७17 ) 
४. कोटारनाइन ( (0१80776 ) 
५. आक्सीडीमार्फीन ( 0फफाण्णणणप€ ) 
६. डिसोक्सीकोडीन ( 1)०8087५001१९ ) „ 
७. पोरफोरोक्षसीन ( 2०" ५02106 ) 
८. रिहीडिनादन ( 11065 पलणंप€ ) 
(क) अन्य पदाथः-- । 
१. ओपिोनिन (00? ) 2 < 


(८ ~ < 


५) 


„. २. मिकोनिन ( ‰(6व्०्ण ) 


३. मिकोनोईडिन ( 106९०01010 ) 
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(ड) णेन्द्रिक भम्लः-- 
. लैकिटक एसिड ( 1.4०४५ ६५९ ) 
. मिकोनिक एसिड { 14®९०ण० 8७१ ) 
. गन्घाम्ल | । 
(च) जल । (च) रेजिन ( भप ), ग्ज ( ७००७९ ), वसा 
208), सुगन्धित सैल (79561#;8] ०10), अमोनियम (^ फणफरपराण), 


म रि (281 ् | ~ ् 
लसियम ( (भनप्ण) ओर मैगनीशियम ( 19०९७७० ) 


कै लबण ( 881४8 ) 
ह ~> ५4 
अहिफेन के योग । 
( १) एक्सट्‌ क्ट ओभियाई सिक्तम मात्रा ‰ से $ स्ती। 
(२) पल्व कीटा एरोमेटिक कम आपिभा मात्रा ५ से १० रत्ती । 
( ३ ) पल्ब इपीकाक कम्पाखण्ड या 
डोबस पाउडर मात्रा २९ से ५ रत्ती 
८ £ ) टिन्चर ओपियाई ५ भसे ३० वृद 
^ (५) टिचर केम्फर कम्पडण्ड » ३०से६०वृद 
लक्षणः- 1 ॥ 
भ्रायः २० मिनट से १ षण्टे में प्रकट होने लगते है । इसकी तीन अवस्थाय 
दोती हेः-- 


[ १ ] प्रथमावस्था या उ्तेजना कौ श्रवस्था । 
[ २ ] द्ितीयावस्था या तन्द्रावस्था । 
[ २ ] ततीयावष्था या निद्रावस्था । 


। १ ] उत्तेजना की अवस्था :-- मानसिक उत्तेनना के कारण रोगौ 


विकल रहता दै1 चेहरा लाल रदता दै श्रौर हय की गति भी बढ़ जाती टै । 
कमी २ मनोविभ्रम या प्रलाप भी होते दे । वचं मे आक्तेप हो सकते हें । 
(वचाम्‌ 


[ २ | तन्द्रावस्था :--इस अवस्था मे मतितप्ककेन्र शिथिक! होने लगते 


है । प्रथम शिरःशल, चक्कर श्राना आर अत्यन्त थकावट होकर रोगी को तन्द्रा 
दोने गती दै । इस श्रवस्या मे बाह्य उत्तेजना से उसको थोदा-होश आता ३ । 


स्प 


शरीर की त्वचा में खुजली रहती है । न हि 
©-0. 1816 गि. 48110118 5118511 १३. वु. धर (ठत्वाल्धकिमा 
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नावा जध्याय ६ 


( 9900878 ) रदती दै श्रौर नेत्रा के तारे ( एण]॥8 ) संकुचित रहते है 
श्वास-प्रश्वास रौर नाडी प्रर विशेष प्रभाव नदीं होता । 

{ ३ |] निद्रावर्णाः-- येगी पूर्णतया मूच्छित दोता दै । बाहरी उत्तेजना से 
जगा नहीं सक्रते। पशि शिथिल टो जाती दै! सुख निस्तेज शौर शोषा में 
नीलिमा रहती टै । जवड़ा नीचे भिरने से संह खुला रहता टै । शारीरिक परिवतंन' 
(1९0९२७७ ) नष्ट होते दै। नेर के तारे प्रकाशपरावरतन रदित तथा 
द्राटपिन की चौडाई के इतने श्त्यन्त संकुचित ( (07४१९५४८ ४० [ग 
1०४8 ) दते दै । शारीरिक सभी उद्रेचन शुष्क हो जाति दँ परन्तु त्वचा मेँ 
शीतर स्वेद रहता दै । नाडी मन्दगतियुक्त शरोर दुबंङ होती दे । श्वासः प्रण्वासरं 
की गति भी कम होती द श्रौर श्वासङ्ृच्छर्‌ होता 

उपयुक्त श्वघ्था तक तत्का योग्य चिकित्सा दने पर रोगीकौ दशा 
सुधरने की श्राशा रहती है । परन्तु एेसान होने पर हालत करमशः विगडती 
जाती दै, नाड) श्ननियमित श्रौर श्रत्यन्त दुबल, रवासक्ृच्छर श्रौर श्वास-प्श्वास 
रक-एक कर श्राति दै ( (1 ९ः०९.३६०1.68 060 ) ओर अन्त भँ 
श्वासावरोध से त्यु होती हे। 

कभी २ पेशिर्या में श्रान्ञेप होते टै ओर नेत्रा के तारे श्रत्यधिकर विस्फारित 
( 12112४९५ ) होते दै । 

उपयुक्त सभी वस्था में श्वासप्रश्वास मे श्ररिफेन कौ गन्ध आती दे । 

कभी २ तीव्र वमन तथा दस्त होते देखा गया हें । वर्चो में प्रायः पेशिा मेँ 
श्रात्तेप होते दें । तापक्रम भी वदता देखा गया हे । कलो रोडीन' से विषाक्त दने 
पर नेरा के तारे प्रथमावप्था से ही विस्फारित मिलते दे । श्रोषधि मारा में त्वचा 
के नीचे मार्छीन का इन्जेकशन देने पर क्रचित्‌ अक्मात्‌ हत्कार्यावरोध 
( 39००]€ ) से सृल्यु होते देखा गया हे । 

कमी २ तन्द्रा की श्वष्थामें विषका शोषण कम होने से योग्य चिकित्सा 
करने पर रोगी की दशा एक वार वर्‌ जाती दे परन्तु दशा खधरने के कारण 
ही विषिकराशोपण फिरसे वेदता दे नौर रोगी कौ दशा फिर से बिगड्ने ख्गती टे । 

सापेक्षिक नि्वतिः- (१) महितप्कगत रक्ताधिक्य ( णुत ) 
(२) मस्तिष्क पर द्वाव ( (णणण6890 ग 7€ 01810 ) (२ मूत्र 
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-विषमयावस्था, (४) कार्बोकिकास्ल-विप तथा (५) मदात्यय, इन श्रवस्था्रोसे 


(3 


-सापेक्षिक निशिति करना पडता है । 


घातक मत्राः-- 

अदिफेन चृणं--२ से २१ रत्ती । 

टिचर श्रोपियाई--६० से १२० वृद्‌ । 

एेवस्ट्रक्ट ओपियाई--१ से १२. रत्ती । 

-मार्फन दाहइृद्रोकलोराइड--) से १ रत्ती । 

घ।तकर कालः-- ९ से १२ घण्टे | श्रधिक से अधिक ३ दिन। 
+ चिकित्साः- 

( १) सवेप्रथम यथाशीघ्र सामान्य उष्णोदक से सामान्य उष्णोदक से. श्रामाशय-ग्रक्षालन करन। 
चाहिय श्रौर्‌ द्रव रासायनिक परीक्षा कै चयि श्रल्ग रखना चाहिये । 

(२) बादमें २० ओष जलम १०से१ ५ ग्रेन पोटंशियम पर्मेगनेट . 
भिलाकर या ल्क गुलाबी रंग का द्रव बनाकर उस द्रव से लगातार अनेक वार 
श्रामाशय का प्रक्षालन करते जाना चाटिये जव तक बाहर अ्रानेवाले द्रव का रंग 


"वसादौ नहो जैसाडाला गया था श्रौर उस द्रव मे अफीम की गन्धन हो । 


पोटंशिय॒म परमेगनेट अफाम का रासायनिक श्रतिविष्‌ द्रै। इससे श्रहिफेन के 
सभी घटक निष्किय दो जाते दै आओौर किसी भी रासायनिक परीक्षा दवारा श्रफीम 





न क~ ~~ = स) 
की निशिचितिं करना कठिन होता दै । तः नं० १ उपक्रम में चिति इए रीति से 


प्रथम उष्णोदक से ्रामाशय का प्रक्षालन करना उचित है । पर्याप्त प्रक्षालन होने 


पर लगभग १० श्रो द्रव श्रामाशय मेँ छोड्‌ देना चाहिये । इसमे थोडा द्रव 
मिश्रित गन्धशचम्ल ( [ऋप€ उपराीपधे० ^५५ ) मिलने से पो्टेशियम 


परर्मेगनेट की क्रिया श्रधिक श्च्छी होती दै । 
समय पर तत्का पो्टेशियम परर्मेगनेट न मिलने पर चाय के क्राथ से, 


५ ति न ध ~ ष र 
-टेनिक श्रसिड के द्रवसे या जांतव कोयले के चैके द्रवसे श्रामाशय का 


प्रक्षालन करना चाहिये । 

मोफिन का अघस्त्वक्‌ इन्जव्शन देने से यदि विषैले लक्षण उत्पन्न हो जार्यै 
तो भी श्रामाशय का भरक्ञाटन आवश्यक होता दै । करथोकि रक्त मे मिक्ने के बाद 
शिषः श्रामाशय में उत्सजित होता दै ओर बादमें श्रामाशय से पनः शोषित 


- होकर विपेला प्रभाव दिखा सकता दै । 
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(३ ) विषका उत्सगं बद्ाने के लिये श्रामाशय-प्रक्षाल्न के वाद ३ श्रौख 
सेगनेशियम सस्फेट पिलाना चाहिये शओ्रौर मूत्राशय को कथीटर्‌ से रिक्त करना 
चाहिये । 


( ४ ) उपरक्त तीना उपक्रम करने के साथ २ श्रद्रोपिन सत्फेट द म्न तक्‌ - 
क्री मात्रा सें अरघ्त्वक्र हन्जेक्शवन दना चाहिये इत हृन्ञक्यन कौ फिरसे दे 
सके है जव तक करि त्री ॐ तार तिस्फरारितिन टो । परन्तु श्रद्रौपिनि के स्वयं 
विष्िल्े लक्षण न दहो इस वात की शरोर ध्यान देना चाहिये । 

( ५) लाक्षणिक चिकित्सा--तन्द्रा-रेगी प्रारम्भिक दो शवस्था्चोमे दो 
तो उघको गरम या ठंडा पानी चेरे पर मारकर या घुमाकर सोने नहीं दैना चादिएः 
परन्तु रोगी की पेशियां शिथिल हो यैहातो ना करने से कोई लाम नहीं । 
शी तलस्वेद-त्वचा को पौख्कर शरीर को गरम रखने का प्रयत्न करना चादिए। 
हृष्य को टाक रखने के लिये कर्येफीन या स्टुक्नीन सल्केट का इन्जेकशन देना 
चाहिये । गरम चाथ या कफ सुख द्वारा या गुदाद्रारा दैनाउचितरै।शासङेन् 
तथा हृदय कौ उत्तेजना के किए ५से१५ सी. सी. की मात्रामेंकोरेमिन शिरा द्वारा 
या चेशीमत इन्जेकशन से देना चादिये । लोबेलीन के इन्जेक्शन से भी लाभ दहो, 
सक्ता ठ । ५ से ७ प्रतिशत कार्वनडोय च्राकपाइडके साथ प्राणवायु (0७) . 
क्तो सुवाना चादिए । कृत्रिम श्वास्रिया करनी चादिएु तथा रोगौ अत्यविष तन्द्रा 
यामुछीमे हो तो विद्युत्‌ प्रवाह ( 0818416 (पल ) से उत्तेजनाः 
प्रहचानी चाहिये । तीव्र मूर्छा, नीलिमा, शासक इत्यादि अन्तिम श्रवस्या ॐ, 
च्यः हं तो शिराव्यध द्वारा रक्तमोक्षण करना चाये तथा उतनी ही मात्रा मे 
२५ प्रतिशत ग्लू्तोज को दव या सामान्य लवणविर्यन शिदा द्वारा देना चादिये । 
चक प्रेशर ठीक रखते के लिए अद्धिनिन क्लोराईड को रयो कएना चाय । 


सु्यूत्तर शूष: 


(क) बाह्यः-- 

सुख, श्रो, हाथ श्र पैरो कौ अंगुलियों क नर्वो मँ नीलिम (णमक), 
होती है । सुख ओर नासिका मे फेन पाया जा सकता है । शलूततर अस्त्व. 
"वण्यर स्पष्ट होता ड । 
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(ख) आभ्यन्तरिकः-- 

फुफ्छुसो मे रक्ताधिक्य श्रौर शोथ होता दे। शवासप्रणाली में फेन पाया 
जाता ह । यदि चिकित्सा न की गई होतो श्रामाशय में अफेन के कण पाथेजा 
सकते दै । इसके अभाव सें आमाशय श्रौर्‌ आमाशयिक पदार्थो मे रिफेन की 
गन्ध श्रागरेणी । मस्तिष्क श्रौर उसकी कलाश्रो मे रक्ताधिक्य होता है! उदर्‌ के 
अन्य शर्गो मे भी थोदा बहुत रक्ताधिक्य होता है । 


दसवां अध्याय 


मस्तिष्के पर पभावे करनेवाले विष । 

( (6प९०य४] ए०ोऽगा8 ) । 

मादक या सज्ञाहारि बिष । 
( [पलधक्नणऽ ० 678€अल© 4 


~म॒दय॒ ( ^100110] ) 
परिचयः-- क 


्रलकोहल कर प्रकार के होते हे जसे द्ममिल (^ ण), इथिल (एफ), 
`रीपिल ( शाणृणा ), मिथिल ( ल्ल] ), वेनिमिख (एच्ण्मा), 
इत्यादि । ओषधि के रूप मे इथिल श्रलकोटृल का प्रयोग हता द यशा 
शरबसोत्ूट ( ^ 30106 ) श्रलकोहल कते है, इसमे ९९ तिशत हथिक 
*अरलकोहल होता हे। मे्थीलेटेड स्पिरि (८ 14619४९ शुभष४ )' नें 
९५ प्रतिशत श्रौर रेक्टिफा$ड स्पिरिट ( 1360#;66 शृण? ) से ९० प्रतिशत 
इथिल श्रनकोहर होता है । पीने के लिए कई प्रकार के म्य काम मे लाये जाते 
है । जिनके नाम नीचे छि हये दै श्रौर उनके सामने उन उपस्थित इयथिल 
श्रलकोहल कौ श्रायतनानुसार ( 15 ₹०००९ ) मात्राभी छिखी इई दै-- 
( ६ ) [हस्की ( फाणशङ ) प्रमि 
(२) रम ( छण) ५१ से ५६ प्रतिशत 
( ३) जिन (ॐ) ५१.से ५६ 6 
( ४) त्रोंडी ( एष्टण्तु$ ) ४० से ४० प्रविशत 
~ (५ ) मडइरा ( 1194978.) २२ प्रतिशत तक ` , , 
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( & ) पोट ( ८०४) २० प्रतिशत 

(७ ) शेरी ( जप ) १६ से १८ प्रतिशत 
(८ ) शेम्पेन ( 0 &०])8्०७ ) १० सरे १३ प्रतिशत 
(६ ) कछलेरेद ( (1०१५६ } ८ से १२ प्रतिशत 
(१०) एल ( ^1९ ) ३ से ७ प्रतिशत 
(१६) बोयर ( 36४ ) १ से ३ प्रतिशत 


कु ुख्य सुख्य श्रासव श्रौर रिष्ट के नाभ श्रौर उनमें उपस्थित हइयिलः 
श्रलकोहल की मात्रा नीचे छिखी हई >े:-- 


( १ ) असमयारिष् & से ७ प्रतिशत 
(२) अश्वगन्धारिष्ट ७ सेम प्रतिशत 
(३) अशोकारिष् ७ से ८ प्रतिशत 
(४) खदिरारिषट ७ सेत प्रतिशत 
(५ ) दशमूलारिष ६ से १० प्रतिशत 
(६) मधुकारि् ८ प्रतिशत 

(७ ) रोहितकारिष्ट ७ सेस प्रतिशत 
(प ) अरविंदासव ७ सेत प्रतिशत 
(६ ) उशीरासव पसे ६ प्रतिशत 
(१०) ुटजासव ८ से & प्रतिशत 
(११) कुमायोसब ६ से & प्रतिशत 
( १२) जम्ञवासन्‌ £ प्रतिशत 

(१३) द्राक्षासव ७ से& प्रतिशत 
(१४ ) लोदासव ८से ६ प्रतिशत 
लक्षणः- 


सुखमण्डल रक्त वणं का टो जाता है । मानसिक .विध्रम ( 16१६९ 60. 
पिड0०) होता ह । भाषण क्रमदहीन, अवद श्नौर अप्प होता दै । पृतच्ियों 
प्रसारित हो जाती दै । रोगी अलाप करने लगता दै । शरीर कौ माँक्षपेशिर्था दरी) 
श्रौर श्रधिकार के बाहर होती दै । रोगी चरने में ल्डखडाता टै । परावत्तेन न 
दो जति है । पूं संजञादीनता की अवस्था आर जाती दे । प्रश्वास में मय का तीव्र 


वि० वि 
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गन्ध होती हे । शरीर का तापक्रम साधारण से कम दो जाता दै । त्वचा शीतल 
श्नौर स्वेदयुक्त होती है । श्वासावरोध होकर रोगी कौ शयु हो जातीट। | 

कभी २ प्रारम्भिक लक्षणो क वाद दृल्लास ओर वमन होकर रोगी कौ दशा 
खधरने लगती दे । दशा खधरने के ये लक्षण माने जाते हैँ । सब्युके पूवं कभी र 
आक्तेप होते दे । न्युमोनिया या फुपुस-शनोफ ( 0९१०४. ) के (उपवा से 
भी मृ्यु होने की संभावना होती टै । 

घातक मात्रा--शुद्ध श्रल्कोदल--१ से २१ छर । 

घातक कालः-१२ से २४ घण्टा । 

चिक्जिव्साः-रोगी कै चेहरे पर गरम या ठंडा पानी मार कर जगाए 
रखना चाहिए । यथाशीप्र वमन कराकर या श्रामाशय का प्रक्षालन करके 
अशोषित बिष को निकालना चाटिये । ्वसाद्‌, नाडीदौवल्य, श्वासावरोध इनकी 
सामान्य लाक्षणिक चिकित्सा करनी चादिये । । ४ 

^, ९ (^ 
जण विष ( गां एिणऽ०्णण्डु ) 

लक्षणः- मद्य चिरकाल तक्र कगातार सेवन करतें से उसके परिणामप्वरूप 
नेक शारीरिक शङ्गे स्थाई विक्रति दोती है । विशेषतया पाचकसंस्थान, यज्ृत्‌ 
तथा नाडीसस्थान के उपद्रव दिखाई देते दै । भग्निमान्य, हृज्ञाघ, वमन 0 दस्त 
य पाचन कौ विकृति के लक्षण होते दे । कामला उत्पन्न होती दै । बोलने में जिह 
लडखडाती टै श्योर प्रान्तीय नाडीशोध के कारण शाखार््रो र कम्पन होते हे । 
प्रथम स्छतिनाशा, सदसद्‌विवेक बुद्धि का नाश श्नौर श्रन्त में सानसरोग क च क 
स्पष्ट होते हे । यक्नत्‌ कोथ ( @िए0७8 ) के वाद्‌ यज्रत्‌- शोष होने से द्‌ त 
श्रौर सर्वागशोफ ये उपद्व होते हे । ५ च 

मदात्ययजन्य कम्पन ( [नापा ¶णल€पऽ ):- मस्तिष्क पर्‌ 
मयका चिरकाल तक प्रभाव होने से यह वस्था उत्पन्न होती है । इसका श्रकष्मात्‌ 
दारासाश्रातता दे। मयपी व्यक्ति मे कस्मात्‌ मय का ्रतियोग होने से 
अकस्मात्‌ मद्यपान रोकने से या तीव्र संकरामक रोग या शारीरिक धौत 
के वाद दौरा होने की घंभावना दोती हे । समय ओओौर्‌ स्थान का चित्तविधम 
तथा चक्चरिन्दिय तथा श्रवरोच्धि्यो के अर्थग्रहण मे विकृति होती है । पेशिर्यो 
मे कम्पन होते दै । निद्रानाश होता दै। चआत्महत्या या परहत्या करने मेया 
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पनी या दूसरे की संपत्ति को हानि पर्हुचाने मेँ उय॒क्त होता टै। संत्तेप में यट 
श्मवस्था मानसरोगके रूपमे टोती दै जो चिरकालीन मदात्यय के ' परिणामस्वूप 
उत्पन्ने होता दे । 

विकत्साः- 

रोगी करो सामान्य्‌ जक, बार्ली का पानी तथा स्लूक्ोज पर्याप मात्रा मेँ देना 
चाहिये । श्रास्थापनबस्ति दने के वाद गुदादारा कोष्ण सामान्य लवण द्रव क 
प्रयोग करना चाये । मानघिक उद्वेग के शमन के ल्ि पंरोल्डिटाइड ( 28१९ 
{वलाए१९ ) का योस्य मात्रा ये प्रयोग करना चादि । हागोषाइन दाथद्ोव्रोमाइड 
( ति7०७०प९ िवष्णठफा१९ ) का प्रयोग भी इरत मेन की मात्रा मे 
अधस्त्वर्‌ इन्जेकशन द्वारा कर सकते हे । 

सत्यूत्तर रूप-- 

मत्यूत्तर श्रधस्त्वक्र्‌ ववण्यं स्पष्ट होता हे । श्रामाराय की श्टेप्मिक कला सें 
आयः रक्ताधिक्य होता द श्रौर उसमे शोध पाया जाता ह । श्रामाशयिक पदार्थो ` 
मं स की गन्ध मालूम होती हं । फुपफुषो यं रक्तायिक्य दोता ठै । मस्तिष्क ये 
भी रक्ताधिक्य होता = 

च्लोरोप्ामं ( (10रगणिध ) । २... 
सूत्र (~ च 1; ) 

परिचयः-- 

यद एक वर्भरहित उईनशील तरल पद्रा्थं दै । इसका स्वाद्‌ किथित्‌ मधुर 
श्मौर दाहकारक टोता ठै । इसमे एक विशेष प्रकार कौ गन्ध होती दै । इसका 
विशिष्ट घनत्व १०४८५ से १४९० तक होता दै । यदे जलके २०० मागें 
जुलनशोल दै । इसके श्तिरिक्त यह मच, थर, स्थिर शौर उड्नशौल तैले 
( 1६60 & ए०९५]७ ०11७ ) मँ मी सरल्तापूर्वक मिक जाता दै । 

इसके निम्नलिखित योग महत्व के हैः-- 

( १) स्पिरिट क्लोरोफामं मात्रा से ३० दरू 

(२) अंक्वा क्लोरोफामे मत्रार्‌से ‡ छक 

(३) टिचर कलोरेफाम कम्पाइन्ड सत्रा \५ से ६० वृद 

(४ ) टिचर कलोरोफामं एट माफिया 

कम्पाउन्ड सत्रा सं १५ दू 
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शध क्लोरोफा्म हवा तथा सूरयप्रकाश के सम्प मे आने से उससे कारवोनिल 
कलोराङ्ड या फासजेन गेस ((5ए०गपङ़] गाम्मा 0080876 (७83); 
कलोरीन तथा हाय्ोक्तोरिक अरेसिड ये विवैले पदार्थं बनते है । १ प्रतिशत ल 
भिलाकर नीले या आस्मानी रंग के बोतल मेँ रखने से यह परिणाम नदीं होता । 
क्ोरोफामं जक ( ^वप्€ (ागर्गणःणा ) ४०० भाग पानी ध ६ भाग 
कोरोफामं मिलाकर तथा स्पिरिर क्लोरोफा्म ( अरं पध (्ागजनजषण ) २० 
भाग रेविटफाइड हिपरिटरमे १ भाग क्लोरोफार्म मिलाकर वनते हे। | 

लक्षणः-- 

कलोरोफामं के विपले प्रभाव (१) उसके वाप्प सृघने से तथा (२) पीनसे 
इन २ प्रकारो से उत्पन्न होतिदै। 

( १ ) बाष्प संघने से उत्पन्न होनेवाले लक्षण-- 

अभ्यास कौ सुविधा के ङयि लक्षण ३ श्रवस्या से विभाजित कयि जाति ल~ 

(१) उत्तेजना कौ अवस्था ( रिमष्लाच ) 1 

(२) संज्ञानाश कौ श्रचस्था ( .4718681116518 )1 

( २ ) मस्तिष्क कायेनाशा की श्रवस्था ( 2978]ऽ}8 ) । 

। (१) उत्तेजना की अवस्याः-- थोडा सा क्ोरोफामं छंघाते ही रोगी को गत्ते 
मे.क्ोभ सा प्रतीत दोतादै। नेत्रे श्नौर धीरे २ पूर्णं शरीरम उष्णता सौ 
भ्तीत होती है । त्वचा में छ रेगता सा प्रतीत होता क । दम घुटने लगता > 
चौर मानसिक विभ्रम ( (0र्धप0 ) होने लगता है । इसी श्रवस्या में सेर 
सने, रोने, चिल्लाने या गाली देने लगता है । साथ २ दाथ-पर फाडने लगः ^ हे 
जिससे उसको यन्त्रित रखने की ्मावश्यकता होती हे । शरास-गर्वास तथां न 
की गति वद्‌ जाती हे । न्धो के तारे रथम [विस्फारित परन्तु अन्तमेंष्रा ह | 
श्राकार के होते दे । यह श्रवस्था पूणं दने के छ्यि लगभग ४ मिनिर १ 

( २ ) संज्ञा-नाश की अवस्थाः--इस श्रवत्था मे शल्यकं किया जाता ै। 
शरीर की पेशियाँ ढीली पडती है । सभी परावन नष्ट होते दे । धास र 
तथा हृदय कौ गति प्रा्ृतिक या < ससे कचित्‌ कम होती है। ५६ क 
पाङृतिक से कम होता हे । नेतरो के तारे किंचित्‌ संकुचित रहते दै । इस र 


वाऽ = ४ न स ६ 7 
मे वार््पो का खंवाना बन्द करने पर भी यद श्रवस्या २० से ४० (1 
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उपसे भी अधिक्र जारी रह सकती है श्रौर कचित्‌ रोगी फिरसे टोश मे नीं 
जाता श्रौर उसी मलय होती दे । 


( ३ ) मस्तिष्क-कार्यनाश कौ अवस्थाः वाप्पो को सुघाना दवितीय अवस्था 
ॐ आग जारो रहने से यटे श्रवस्या उत्प होती दै। शरीर की पेशियोँ प्र्णतया 
शिधिल होती हें । मल तथा सूत्र क ्रनैच्छिक उत्सर्गं होने लगता टै । शरीर ओर 
ओष्ठो सँ नीलिमा होती टे ओर त्वचा पर अत्यधिक शीतल स्वेद होने लगता हं। 
रवा प्रश्वास सन्द्‌ श्रोर्‌ श्रनियमित तथा नाड़ी भी दवंङ ओर नियमित चलती 
द । नेत्राके तारे विस्फारित रहते दै । हच्किया या रवास-प्रश्वाल रुकने से प्राय 
खत्यु होती दे। इन्दी कारणो से म्य उपदक्त तीर्नामें से किसी सी अवस्था में 
हो सकती दे । 

यछ्त्‌-मेदापकांतिजन्य कामलाः--( {९87९१ (गज 1030. 
परा ):--श्रस्थिमादेव, चिरकालीन दौर्बल्य उत्पन्न करनेवाले रोग, यक्टत्‌ 
रोग, इन रोगा से पौडित रोगि्यो मेँ तथा विशेषतया बच्चो मे यह परिणाम होने 
की सम्भावना श्रधिक रहती टै । क्लो्ेफामं संघने के २-२ दिन 7द्‌ यकृत्‌ 
के स्थान में स्पर्शसह्यता के साथ-साथ कामकला हो जातां) सोयं को श्रत्यधिक्र 
वेचंनी के साथ २ लगातार बमन होते दै । नाडी की गति वदती > ], 
प्रलाप ओर्‌ त्वचा के नोचे रक्तघ्ाव ये उपद्रव होते २ मन्यु होती हे। इस श्यवस्था 
मे परतयततर परीक्षा के वाद्‌ यकृत्‌ › हृदय तथा अक्को सें सेदापक्रौत्ि के परिवर्तन 
दिखाई देते दे । 

८२) क्रोरोफाम पीने से होनेवाले लक्षण :-- 

सुह गला तथा श्रामाशय मेँ क्षोभ उत्पन्न दोकर तोव्र दाह होने जगता है । 
इषकरे वाद्‌ वमन श्रौर दस्त होने खगत दँ । वमन सँ क्टोरोफामं की गन्ध रहती 
डे ओर र्त भी हो सकता है । इतना होते.दोते लगभग १० मिनट के भीतर रोगी 
संज्ञादीन तथा मूर्त होता दै। नेतरो के तारे विष्फारित, स्वाकनःमन्द्‌, नादी 
दुब, द्रुतगति श्रौर अनियमित तथा त्वचा मेँ शीतरस्वेद होता है । हृदयगति . 
र 0 बन्द्‌ होने से गृल्यु होती दै। $पफ्छुस -शोक या च्रामाशयान्तरकला शोथ 
( © #§ ) के परिणाम-स्वक्प भी शृल्यु होती दै । रोगी के वचने पर्‌ 
यक्रतदाल्युदर के साथ २ कामला होती हे । 
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१०२ बिषविज्ञान 


_चिकित्सा-- 


~> 


वाष्पं के सुघने से विपरते लक्षण होने पर सुंघाना तुरन्त वन्द्‌ करना तथा 


जिह्वा को संदशसे या नीचे के जवडे को श्रागे वदाकरर्‌ बाहर खीचना चाद्ये । 
श्वास मागं को साफ रखना चाद्ये च्रौर छ्त्रिम र्वासक्रिया जारी रखनी चाहिये । 
श्वाप्त-केन्द्र की इत्तेजना के ङ्ए वियुत का प्रयोग करना शौर अरकि्तीजन सुघाना 
चाहिये । हृदय की उत्तेजना के छिए सिटिकिनौन, या केफीन का प्रयोग करना, 
्टरनेठिन का सीधे हत्येशी नें इन्ञेकशन देना या अन्ते हृत्पेशी का संकोच 
प्रारम्भ करने के जिए महाप्राचीराका भेदन करके उसके द्वारा हाथ ते हृत्पेशी करा 
पीडन करना, ये उपायदहें। , 

यक्रतमेदापकान्तिजन्य कामला की सामान्य सत्रो के श्रनुसार्‌ चिकित्सा 
करनी चाहिये । 

पीने से विले परिणाम होने प्रर विषचिक्रित्सा के सामान्य सूरो के श्रलुसारं 
चिक्रित्सा करनी चाहिये । 

चातक मात्राः--कनसेन्दर ेड क्रोरोफाम--१५ सि वृद । 

साधारण क्लोरोफारम--युवा ॐ लि ४ से ६ डाम। 

बालक ऊ लिए--१ हयम ( ६० धूर ) । 

कतक कालः--षुंघाने पर--२ मिनट । पीने पर--५ से & घण्टे); 


कलोरल हाइड ट ( 011०1] -तिफप९४९ ) । 

परिचय :-- 

यह एक वणेरदित स्फटिक्रीय पदार्थं & । इसका स्वाद कटु श्रौर तीण होता 
दै । इसमे एक विशेष पकार की तीद्ण गन्ध दोतीदै । वायुम खुला रख देने 
से यह धीरे-धीरे उड्‌ जाता है । यह क्ञोरोफा्म के २ भाग श्रौर जल के लगभग 
१ भाग में सरलतापूवक घुल जाता है । इसे अतिरिक्त ईयर ओर ९० प्रतिशत 
के मयम भी घुलनशीर दै। भरोपधिकेरूपर्े इसको २९ से १० रत्ती तक्र की 
माघ्रामे प्रयोग करते हे । 

लक्षण 


मुहः गला श्रौर श्रामाशय मं दाह होता है । तच्छा मालूम होता < दै तितत 
@©-0. 16 1. 81110118 5185111 0066011 44810111. 01011260 0 66819011 








द्सर्वां अध्याय १०३ 


रोगी को गाढ्‌ निद्रा श्रा जाती हे । सूच्छां उत्पन्न दो जाती है । सुखमण्डल नील 
वण करा होता ह । परतलियोँ संचित हो जाती देँ । नाडी डवल, मन्द्‌ ओर कमहीन 
चलने कगती दे । श्वासक्रिया मन्द्‌, परिश्रसशील, उथली रौर खड्खडादट के 
साथहता दह । त्वचा शोतल श्रर स्वेदयुक्त होती दहं। शरीर का तापक्रम 
साधारणसे कमटो जाता रै। सांसपेशियाँ दीली पड जाती टै। हतकेन 
( (५५९८ ९९४८७ ) ओर सवार्न ( (९५ ४०प ९6४१९ ) का 
पक्षावात हो जाता द । शवासाचरोच श्रथवा हदयावसाद होकर खल्यु हो जाती दे। 
घ(तक सरात्राः--१५ से €० रक्ता । घातक क.लः-१० से १२ षटे। 
चिकित्साः-- 
(१) वामक च्रोषधिर्यो द्वारा वमन कराना चाद्ये । 
२) क्षारीय विलयन से श्रामाशय का प्रक्षालनःकरना चाद्ये) 
३ ) उत्तेजना के लिय रिटरकनीन रादि इन्जेकशन लगाने चाहिये । 
४ ) शरीरके तापकी रक्षाके लिगि उष्णोदक से भरी वोता से सेक 
करना चाहिये । 
(५) पीने के लिय गरस चाय अथवा कफ देना चाहिये । 
( £ ) रवासावरोध के चयि श्रावश्यक्रतानुसार श्राक्सीजन संघानां श्रथवा 
कृत्रिम श्वास-क्रिया करनी चादिये । 


पटरोङियम ( एचछ०ज्यय ) 


~ ~ ~ 


परिचयः 
श्रमेरिका, रूस, वमां इत्यादि में प्रथ्वी के अन्दर बालू छी चशटानेो के 
नीचे पाया जाता दै । इन चट्टाना को तोड्कर बडे-वडे नल के द्वारा इसे बाहर्‌ 
निका कर एकत्र क्रिया जाता ह । इसको शुद्ध करके जलाने के काम में वा न्य 
कार्यो में प्रयोग किया जाता दे। शुद्ध क्रिये हुये पेट्रोलियम करो केरोपीन या भिदो 
का तेर कते है । पेरोल तथा हषिटीन यमी पट्रोियम के सुय घटक दै 
इसका विशिष्ट घनत्व ०-७९० से ०८२५ तकर होता दे । र 
लक्षणः--मिष्टी का तेल या पेद्रौक पीने से निम्न लक्षण उत्पन्न होते दै :-- 
सुह, गला श्रौर आमाशय मे दादयुक् पीडा होती दै । प्रश्वासर्मे ते की 
गन्ध आती है । प्यास बहुत ख्गती द । शिरोघ्रम ( (@1611688 ) होता हे । 
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१०४ विषविज्ञान 


शिरोयौरव उत्पन्न हो जाता है । खखमण्डल पीत श्रवा नीक वर्ण का होता 
दै । बमन होती दै जिसमे तेल की गन्ध रटती दै । तन्द्रा मालूम होती है । मूच्छ 
उत्पन्न हो जाती दे । हदयावसाद्‌ होकर रोगी की ख््युहो जाती दै। 
मिद्टीकातेल पीने से विषाक्त होने की दुषेटना विशेषतया वच मे अधिक 
दिखाई देती दै । पीने के वाद्‌ श्रामाशथ से याश्यन्त्र से शोधित विष का प्रभाव 
विशेषतया नाङीसंस्थान प्रर विशेष होता टे परन्तु पीते समय, वमन करते समय 
या चिक्त्सा मे श्रामाशय का प्रक्षालन करते समय मि्टीके तेल का ङुछ भाग 
रवासमागं में मौर श्रागे श्वासनलिकाो ॐ अन्तिम मागो सँ (41७०) जाकर 


सभी भागोंमें क्षोभ तथा शोथ उत्पन्न होता दै । श्वासनलिकाश्नो ऊ अन्तिम , 


भागो कौ दीवाल फटकर तेल का प्रभाव फुपछुसो पर होता हे ओर वचो में 
उपद्रव स्वरूप व्रांकोन्युमोनिया, न्युमोनिया, फुप्छुसावरण शोथ, हदयावरण शोध, 
हृदयावरण के नीचे दवा भरना (पशपप०-र्लव्पतो पण), फुपफुसावरण 
में हवा ( एप०प०- गछ या फुफ्फु्ो के वाहरया वक्षगृहा में हवा 
भरना ( एणप़ऽला8, ) इत्यादि उपद्रव होते है । 

युवा व्यक्तिमेंतेल के वाप्पोको सृघने से, शिरःशृख, चक्कर याना, हृल्लास, 
चिन्तनिभ्रम, श्रत्यन्त थकावट, तनद्रा श्रौर मूच्छ ये उपद्रव होते दै । हत्ियावरोध 
आ सवासावरोष से गृबयु होने के पूवं शरीर मे नीकिमा ओर आ्ाक्तेप मो होते दै। 

घातक मात्रा- छेक । घातक कालः--७ घंटे । 

चिकित्साः--यदि विष पया दो तो--वामक श्रोषथिर्यो के दवारा वमन 
कराना चादिये । उष्णोदक से भ्रामाशाय का प्रक्षालन करना चाहिये । उत्तजक 


श्रोपधिर्योँ देनी चाहिये । यदि आवश्यकता हो तो छरत्रिम शवास-क्रिया करनी 
चाहिये । 


श्वासमागं भ तेर पवने से जो उपद्रव विशेषतया वर्चो मँ होते है 
उनको देखते हुए वच्चो मे श्रामाशय-अक्षाडन जहाँ तक हो सके नहीं करना 
चादिये या तो श्रत्यन्त सावधानी से करना चाहिथे, ताकि शवासमार्ग मँ तेल 
न पर्टुच सके ( ^ अुण%6700 ). | 
पेटरोच्यिम के वाप्प सुघने से उत्पन्न विप्र ने व्यक्ति को खले हवा में रखकर 
छरत्रिम श्वास क्रिया करना, श्रोकपीजन सृघाना तथा श्रन्य खाक्षणिक चिकित्सा 
करनी चाहिये । । 
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ग्यारह अध्याय १०५ 


पेट्रोलियम पीने से उत्प विषमे प्रारम्भसें श्रासाशय का धरक्षालन करना 
दो तो पानी में थोड़ा खाने का सोडा डालकर प्रक्षालन करना श्रच्छा होता 
वाद्‌ सं ङ्छ मात्रा मं जतून श्रासाशय में छोडना चाहिये । 

घास ९ = 019 ९. १ 3 

श्वासमाय के उपद्रवा की चिक्रिसाकेल्यिया प्रतिवेधक्र रूप मे भी पेन्सि- 
लिन इन्ञेकशन तथा आआकसीजन का श्रगोग प्रारम्भ करना हितावद टोता दै। 

्त्यूत्तर छ्प.-फुप्छुसा श्रीर्‌ वानुनलिक्राश्रा में तेर की गन्ध होगी । 
श्रामाशय शर्‌ श्रोता में भी पेट्रोलियम की गन्ध टोती टै 


००० 


ग्यारहवां अध्याय 
सस्तिष्क पर भ्रमाव करनेवाले चिप । 

( (९४९७१४1 {01808 ) 

, (४) प्रलापक विष । ॐ (0 
( 1717187४ [0080718 ) 

वतरा 
( 108४ 810६, 8०4 120५018 88058 ) । 
धतूरे के बीज श्रौर पत्तियां बहुत विपी दती द । चोरी श्रौर डका डालने 


क उटृश्य से तथा छिरो के साथ व्यभिचार श्रौर बलात्कार कलनेके च्परिभी 
धतूरे का बहुत ज्यादा प्रयोग करिया जाता ४। 

धतूरा र प्रकारका होतापरै। चेत तथा काला। धतूरे के सव्नमें तथा 
विशेषतया फल शरीर वीजो मे जो विपरैला घटक होता द उसको धतूरिन ( 1118- 
पण ) कहते दै । यद रासायनिक तथा क्रिया कीदष्टिसेश्रटरोपीन या हायो- 
सायाभिन ( पफएणष्णकापा)९ ) के समान होता द । 
लक्षण-ः-- 

फ या वर्जो को कल्क या रात के शप भे लेनेसे रुगभग # वण्टर्मेही 
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१०६ बिषधिज्ञान 


खटः गखा तथा च्रामाशय मेँ तीतर शोप तथाः दाह होताहं। तीतर तृष्णा लगती हौ 
वमन होता दं । श्रौर श्रामाशय में पीडा होती डे । रोगी बोलने में श्रसम्थं होता 
दे। साथहो रोगीका चेहरा ओौरनेत्र लाल दो जाते, त्वचा शुप्क दोक्रर 
शरोर का तापक्रम वदृता ट । चक्र ज्ति द नौर पेशिोँ शिथिर होने से चलने 
मं श्र्मथं होता) नेत्रोकेतारे विस्फारित होते हैं श्नौर रोगी को एक वस्तु 
की जगह दो दिखाई -देने लगती है । कभी २ शरीर का तापक्रम च्त्यधिक वद्‌ 
जातादे। नाडी प्रारम्भ मं श्रच्छी रहती है परन्तु रागे चलकर दुर्बल तथा 
श्रनियमित हो जाती रै । 


+> 2१ 


त 
|= 
= 
< 


रोगी प्रलाप करने लगता है। कमी २ धीरे २ श्रसंबद्ध प्रलाप करता है 
ओर कभी २ चिज्ञाने श्रौर भागने कगता हे । विस्तरे या वदन के कपडे नोचता 
हे तथा हाथो की उगियो के धिरो से धागे खीचने जैसा टाथ चखाता टे। हप 
या शब्द के रभाव में कोई पदां देखता है या स्वर खनता टै ( पापल 78. 
णिण)8 ) । 

योग्य चिक्त्सा न होने पर तन्द्रा ओर प्रलाप की वस्या पूणं मूर्च्छां 
परिणत होती हे नौर च्ाक्तेप होकर ख्तयु होती हे । हृत्कार्यावरोध या श्वासावरोध 
से खल्युदोतीदे। . । 

वत्तिके मात्राः वीज का वचणं-५ से ७२ रत्ती । 

तिक काल :--१२ से २४ घण्टे । 

चिकित्सा :-- 

वामक ओ्रोषधियों का प्रयोग करके वमन कराना चाहिये । पोरटेशियम परमग- 
नेटसेयारदेनिक श्रेसिड के द्रव से आमाशय का ्रक्षालन करना चाहिये । प्रति- 
विधकेरूप मेँ पायलोकारपीन नाहे ( 2110९ पुणा6 पो४&९ )का 
इन्जेकशन मरन क्ठ्सेडकीमात्रामें लगाना चाद्ये । यदि पीड़ा अधिक्रहो 
तो मार्फिया का इन्जेक्शन लगाया जा सकता दे । उतेजना के जयि काडियाफोल 
( (^101820) ) दिया जा सकता दे। शरीर ऊ तापकौ रक्षाके ल्यि 
उष्णोदक से भरी बोतर्लो से सेक करना चाहिये । शास्ावरोष कौ श्रवस्था मे 
करत्रिम श्वास"क्रिया करनी चाद्ये । 

प्रलाप शौर बेचैनी के लि कठोरोफाम सुधा सकते दै। बेहरे पर रण्डे 
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ग्यारहवों अध्याय १०७ 


पानीकोसारनेसे शान्ति मिरु सक्ती टै । उष्णोदक की । द्मास्थापनवस्ति देने 
से विपोत्सगं मँ मदत होगी तथा रोगी को कुछ उत्तेजना पर्हुचती दै । 
खत्यूत्तर्‌ रूपः 
सुख श्रांर दाथ-पेर कं अरगुलियो के नखो मे नीलिमा होती टै) श्रं की 
पृतयियांँ प्रसारित होती द । ्रपाशय के धतूरे ॐ वीज अथवा उसके कण पाये 
जाते ह । फुफफुस, श्रामाशय, यक्रत्‌ , प्ठीटा, व्रक्क, श्न्त्र, सस्ितिष्क इच्यादि 
्राभ्यन्तर्कि श्रज्ग मे थोडा बहुत रक्ताधिक्य होता ह । 


वेराडोना ( 36118008 ) 
परिचय :-- 

इसक्र ब्रृक्ष विदेशो सें उत्पन्न होते ह । जव इस ब्र में फूल श्राने लगते दै, 
तव इसकी पत्ति्यो को तोड्कर एकत्र करर लिया जाता है । इसमं ०.२ प्रतिशते 
स्लकरलाईइड होता दँ । इस व्रक्ष की जड भी काम र्मेश्राती दै, जिसे खुखाकर एकत 
कर किया जाता दै । इसे ०४ प्रतिशत श्रल्कलाइड होता टै । इसक्री पत्तियां 
श्रौर ज में तीन प्रकरार के श्रलकरलाइडस पाये जाते हे । जिसके नाम निम्न 
लिखित दै :-- 

(१) अदटोपीन ( ^ ध"णुएप९ ) 

(२) हायोसायमीन ( पङु०कपण०९ ) 

( ३ ) बेलाडोनीन ( 3थ]8्व०णणा& ) 

बेलाडोना के निम्नलिखित योग विशेष मदक क द :-- 


( १) पल्ब ( चूण ) बलाडाना सात्रारर्से 3 रत्ती। 
( २ ) एेक्तटे कट्‌ बेलाडोना सिकम मात्रा > से > र्त्ती। 
(३) टिचर वेलाडोना मात्रा ५ से ३० वंद्‌ । 


(४ ) रेक्सटेक्ट वेलाडोना लिकिड मात्रा रसे ६ वृद । 
(५ ) देमप्लास्टम वेलाडोना ( प्रलेप ) 

( € ) ल्लिनीमेन्टम वेलाडोना ( तेल ) 

(७ ) सपोजीटोरियम वेलाडोना ( ुदवत्ति ) । 


कषण ः-- 
मुखमण्डल रक्त वणं का हो जाता हे । सुह सुख जाता द । स्वरभेद होता दै \ 
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प्यास बहुत लगती दे । आंच रक्तवणेकी दो जाती दै) शो्घोकी पतिया 
मर्ारित दी जाती दं । त्ववा शुष्क ओओौर्‌ उष्ण होती हं। शरीर का तापक्तम बद्‌ 
= 9 ४३ श, ॥ < 
जाता 2» सभग १०७ फा तक टो सकता दै। नाडी पहले मन्द्‌ हाती 
( बाद तीत्रश्रौर दुवंलदहो जाती टै। श्वास.क्रिया पहले मन्द्‌ होती 
किन्तु बाद में गहः ल्दी-जल्दी होती है ॥ 
५ व इ भर जल्दी-नल्दी दोतीदे। रोगी चलने में ल्डुखदाता 
न रन्रियहोजातादटे। प्रलाप करतादै। वादमें रोगी को तन्द्रा मालूम 
दती हं । अन्त में मूर्ति होकर रोगी की गत हे 
के पूवे श्रा्तेप भी होते है । 1. 
वतक मात्राः वेलाडोना-६० वृद । एरोपीन सत्प दर से ५ रत्ती। 
घातक 'काल :--२४ घण्टे । 
(५ 
= र ~ ¢ 
चिकित्सा इसका सम्भूर्ण चिकित्वा धतूरे कीदही तरह कौ जाती ३ । 
सत्युत्तर रूषः- ल 
श्वासावरोध के चिद्ठैःमिक्ते टे अराभ्यन रौ में 
वः भिरते दं । समत्त याभ्यन्तरिक अङ्गा में रक्ताधिक्य 


1 


दोता दे । > 
ॐ 


णप 
पपु (पपु 


€ 
ॐ र वोर प 
+ माग ( (तण्ड [णता ०७० ˆ 
त ५ ८ 10168 ) ९०५. 
भग के रि पि 1 ` 
ऋ इष्वर ऋषिकेश, 140 इत्यादि बहुत से स्थानों मं 
के रू 8 न होते हं । भारतवर्ष में मँ का बहुत प्रयोग होता हे । श्नोषधि 
स्प ५ कौ पतिर्यो का प्रयोग होता हे किन्तु इस पौषे के पष्प पत्र, बीज 
इण्टल श्रौर गोद--इन सवनो निक भिन्न : 1 
ड्‌ काल्कर वि मे 
1 9 भेन्न भकार से प्रयोग में लाया जाता 
(८१) भाग यह्‌ पौधे की पत्तियों मौर उण्ठलं का मिधरितः चूण होता टै 
जोकि वाजारमें भांग के नाम मिता टे । 
(२) गांजा:- पौषे रो 
1 धे के शं को तोड्कर खखाकर एकत्र करने पर जो 
2, उसे गजा कते हे । भारतवर्ष के साधू ओौर संन्यासी इस गाजे 
को तम्बाकू के साथ मिलाकर चिलम में रखकर पीति हें। 1 
.( २ ).चरसः-मोगके पौयेकी पत्तियों शौर शाखाश्रों से एक प्रकार 
आ रगोद्‌ निकलता टे, उसे एकत्र कर छया जाता है श्रौर तम्बाकू में मि 
जो दाथ वनता दै, उसे चरस कहते है । 
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ग्यारहवोँ अध्याय १८६ 


| ( { माजून भाँग कौ पत्तियों को खखाकर चण करके शक्र, दूध, घौ, 
६५ ट 1 वना लेते टं। फिर यह सूखने पर सिटाई की भोति 
ग ~ भ = > २ ~ ~ 
प्रयोग ध जाती दटे। विशेष तीर से होखी के त्यौहार में हिन्द खोग इस माजूनः 
को श्रधिक प्रयोग करते है । ॥ 
विश्लेषण :- 
| समे एक प्रकार का गोद्--केनाविनोन ( (0878107700€ ), उड्नशीलः 
तेल, वसा, मोम ये घटक पाये जाते हे । इसका सुल्य श्रल्कलाङ्ड केनाविन 
( (०९07 ) दे । 
भंग के योगः-- 
(1 1.9 ५ 
( १ ) एक्सदू कट केनाविस इन्डिका मात्रा से 2 रत्ती। 
(२) टिचर केनाबिस इन्डिका सात्रा ५ से १५८ वद्‌ । 
लक्षणः--इसकी दो श्वस्था्ये होती दैः-- 
( क ) उत्तेजना की अवस्था । ( ख ) निद्रावस्था । 
( क ) उत्तेजना क) अवस्थाः- रोगी के मनमें क प्रकार के विचार 
उत्पन्न होते देँ । व्यक्ति दर्षित होता है । मेुन की इच्छा होती दे । गधिक समयं 
तक रोना, ठेंसना, गाना, चिल्लाना, वकरना इत्यादि । कभी-कभी रोगी प्रलाप 


६ 


करने लगता टै । 

(ख ) निद्रावस्था :--श्रोंं की पृतलियाँ प्रसारित दो जाती दै । सम्पूणं 
शरीर में श्रथवा उसके किसी माग में गुरुता ओरौर संज्ञाहीनता उत्पन्न हो जातीं 
डे । सार्वाद्गिक श्रवसन्नता-कभी-कभी । रोगी को निद्रा श्रा जाती है। जागने ५रः 
सेगी स्वस्थ हो जाता दै 1 कंचित्‌ श्वासावरोध से सृल्यु होत है । 


9 ८ (५ 
जीण विष रक्षण । 
भँश का चिरक।र पक सेवन करने षे अह्वि,, उन्माद इत्यादिः व्याधियाँ 


उत्पन्न हो जाती देँ । 
घातक माघ्राः-रकपटक्ट-र्द सेर ३ रत्ती । टिचर-- ५३ बरद. 1' 


घातक काल :-१२ से २४ षटे। 
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~ ~ 


{च क्र्साः- 

भ्आमाशय का प्रक्षालन करना चाद्ये, या वामक श्रोषधिरयो का भरयोग 
करक वमन कराना चाहिये । विरेचक श्रोपधिर्यो का सेवन करा कर विरेचनं 
कराना चाये । उत्तेजक श्रोषवि्यँ देनी चाये श्रौर॒श्रन्य लाक्षणिक धिकित्षा 
करनी चाहिये । र 

कोकेन ( (0५&1€ ) 

यह्‌ एरिधोक्सिकोन कोका ( ए ध0६फ]0) (२0००8 ) नामक ब्रक्ष से 
निकाला हुता श्रस्कर्गोहिड दै । ये वक्ष भारतवर्ष मे जौँ चाय के वगीचे हैँ वर्ह 
या श्रन्य दर्शा मं जसे दक्षिण श्रमेरिका, जावा तथा सीलोनयें भी होते दे। - 

यट तिक्तरसयुक्त, रंग तथा गंघरटित स्फटिकीय पदार्थं होता है । जिह्वाया 
सुख करी श्टप्मिककला के संपकं मे श्राने सेवे स्थान संज्ञाहीन हो जाते है । 

५ य ९॥ , [य 
श्रोषधि मात्रारैसेङ्ग्रेनटै। 

कोकरेन दाय्धोक्लोर ( (०८७१6 (प्रङवान्वगपतह ) का उपयोग 
स्थानिक संज्ञाहरण के ल्ि शव्यशाल्ल के अनेक शाखार्थो में होता दे) 
मात्रा > प्रेन से मेन । बीरा यूक्रेन ( ए€४8 @प९8176€ )\ स्थेच्डरैन ( 890. 
एक76 ) तथा नान्होकेन ( 2०१०९४०९ ) ये कोकेन षे = च 

तमान (4 ) ये कोकरेन जेते परन्तु कृत्रिम- 

शरीव्या बनाये हये फदाथं देँ । ५ 


य >) 
लक्षण :-- विषेले लक्षण श्कस्मात्‌ उत्पन्न होने पर ( ^०५६७ ०8०. 


299६) रोगौ भरथम शरत्यधिक्‌ उत्तेजित दोता है । चिच्छाने ओर दौडने ल्गतादे 
श्रीर्‌ प्रलाप करता दै परन्तु वाद्‌ में मस्तिष्क तथा सुबुम्ना के नाडी केनद्रोका 
घात होने से तन्द्रा गौर मूर्च्छा होती दै । 

लक्षण धीरे २ प्रारम्भ होने पर सुह तथा गले में शोष दोता है उद्र में तथा 
श्मामाशय में श्राकृस्मिक संकोच दोने से पीड़ा होती है । जह हाथ तथा पेरो मे 
शुल्यता प्रतीत होती ह । शिरभशूल, हृल्लास, तन्द्रा तथा वोकने मे श्शक्ति 
( 7900618 ) ये उणद्रव होते है । सुख शरोर हाथ तथा पैरो पर नीलिमा 
( ९751098 ) होती दै श्रौर ने््रो क तारे विस्फारित होते दे । नाडी दुर्बल 
तीव गतिचयक्त तथा श्रनियमित टोती दटै। श्वास-परश्वाख भी न 

[3 ~ ६५ ९ 

उथले होते दं । विशेषतया शिर ओर पूणं शरीर मे शीतल (वदपर । 


@©-0. 16 रि. 81110118 51185111 ©0॥661011 4810111. 01011260 


^ 


=----9--~ 
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० श्ाक्तेप भी दोते दे! हत्किया या श्वासप्रश्वास सकने चे ख्ल्यु 
(> 
र चिकित्सा :--दरशोषित विप को वमन कराकर या श्रामाशय का श्क्षालन 
करके निक्राना चाद्य । रोगी श्रो लिये रखना चाहिये । जिस स्थान में कोकेन 
दरव स्गाया टो उसको धोना या अध्त्वक्र इन्जेक्शन दिया दो तो वहां की वदी 
रक्तनलि्मा को बोधना चाहिए । उत्तेजना के लिए श्रमोनिया सुंघाना चादिए 1 
डिजिटेलिषः स्टिकुनीन, केषी या कोरमिन इनका प्रयोग यथातसय करना चाटिये । 
अलाप, दयत्तेप ओर वेचेनी को कमक्रने के लिए कलोसोफारम संघाना 
चाहिये या प्रिनोवार्विटल ( 11600818] ) जेस स्युधिनल ( [पणे - 
२२९] ) कर प्रयोग उचित समक्ता जाता ह । 
मिल नोदटाह्ट ( पण) पा)0९ ) इसका प्रतिनिप है । इसको 
सुवाना चादिए । श्ावश्यकता पडने पर छत्रिम श्वास-क्रिया करना तथा श्माक्सी- 
जन सुवाना चाहिए 1 
कैल्शियम क्लोराईड ( (नपण (ऋनपाप९ ) का शिरा द्वारा प्रयोग 


[3 


करने से कोकेन का विषरैला प्रभाव कम होता छै । 
कोेन का जीणं विष । 
( (छण [नंप ) । 

चिरकाल तक कोक्ेन के प्रयोग का श्रभ्यास होने से श्रन्तसें विरले लक्षण 
उत्पन्न होते हे । 1 

लक्षणः- रोगी कसशः निवंक तथा कृश होता जाता दै । निद्रानाश होने से 
पाचन की विकृति सी होती दे । साथ २ स्प्रतिध्रंश श्रौर सामान्य नीति-निय्मो 
के श्रनुसार व्यवदहारभ्रश्ता मौ दिखाह देती दै। रोगी केला चिन्तित वथ्ने 
र्गतां है । त्वचा के नीचे बालू के कण रंगते हुए प्रतीत होते त ( 11878728 
ण्णए्ण ) । या त्वचा के ऊपर कोई सदम जन्तु या खश्मल सगत धरतीति 
होते दै । ( (8081716 ७प९ऽ ) । चिरकाल तक कोकेन खाने वालं के दांत 
तथा जिह्वा काले दिखाई देत दै । 

चिकित्सा: कारण को धीरे २ हटाना तथा श्नन्य लाक्षणिक चिक्कित्सा 
करनी चादिए । 
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; ` \ सुषुञ्ना पर प्रभाव करनेवाले बिष ! 


# 
# ५४ ( जि०४] 0808 ) \..4 
कुचला ( अधण108 पिप गणा )। 
परिचयः-- ` 


कुचला के वृक्ष पीलीभीत, माकावार इन स्थानों पर श्रथिक संख्या मन उत्पन्न 
होते दै । इस बक्ष के सभी श्रवयव जसे पत्ति, फल, वीज, छाल इत्यादि बहुत 
विषले होते द । ओषधि के लिए इसके बीजों को ग्रहण किया जाता है । जवे 
बीज पक जाते हे तो इनको बरक से एथक्‌ करके सुखाकर संग्रह कर छिया जाता 
दै । बीज तस्तरी की तरद बीच में गड्ढेदार श्र किनारे-किनारे चासो नोर 
कण्नि ओर मोटा दोता दै । इनका व्यास १० से २० मिलीमीटर तक होता है । 
बीन कौ सुराई ४ से ६ मिलीमीरर्‌ तक होती दै । वीज के क्रिनारे गोल होते है । 
इनकी सतह राख की तरह वा कुछ कुछ भूरी होती हे । इनमे किसी प्रकार की 
गन्ध नहीं होती । इनका स्वाद्‌ बहुत कड़ा होता हे । 
विश्लेषणः-- । 
- (8) स्ट्किनीन ( अप्व )-०*२ से ०.५ प्रतिशत 
(२) ब्रूसीन ( ए"००९ )--०-५ से १ प्रतिशत । 
( ३ ) केफियो टैनिक एसिड ( (2060-९ 8० )। 
( ४ ) लोगानीन (1.0भ्णप ) यदह एक प्रकार की ग्लूकोसाईइड 
, ( ७५०७१९९ ) होती हे । 
चला के निम्नलिखित योग महत्व के टै :-- 
( १ ) चला चूणे- मात्रा ‡ से २ रत्ती तक 
(२ ) एेक्सदटक्ट नक्स वामिका सिकम- मात्र!) से रत्ती तक 
(3 ) एेक्सद क्ट नक्स वामिकालिकिड-मात्रा १ से ३ वृद तक 
(४) टिन्चर नक्स वामिका- मात्रा १० से ३० वृद तक। 
लश्चणः- च 
` बुं मे श्रव्यधिक कडवा स्वाद मालुम होता दै। गले मे संकोच काष। 
अनुभव दोता है । शरीर की मांसपेशिर्ो से संकोच होता दे। शरीर कमान को 
भांति सड जाता दै, केवल शिर का पीठे का भाग न्रौर एडी जमीन प्र॒ रहते 
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द । कुचला विष की क्रिया सषुम्ना षर होने से शरीरकी सभी पेशिथौ सें 
एक साथ आ्ञेप प्रारम्भ होतिदै। संकोचो के वीच से, प्रारम्भे, पेशियोँ 
टीली पद्ती है ( (ा०्णा० @णदनग8 ) परन्तु वादमें पशि में कुछ 
संकोच बन जाता है। ( पण० (नगाषव्जप )। शरीर घलुष की भोति 
सुद्‌ जाता हँ ( 00051101५208 } संकोच के समय शरीर कमी २ उद्र कौ 
दिशा सँ ( 105 (००३ ) या पादवं मे ( एाजणा०्ज्ध्जा०8 ) 
धलुपनद्‌ सुद्‌ जाता दै। खें बादर की शरोर निकर रातौ षै ओं की 
पृतलियाँ श्रसारित हो जाती ह । ऊर्वं गौर श्रधो हतु ददता से आपस मे मिल 
जाति दै। कभी र मुँहसे फेन गिरने कगताहै। कमी २ र्त भी याता ड । 
संकोच के समय सुलपर नीलिमा रहती है । श्वास-अश्वास छी पेधियो सँ तथा 
मदाप्राचीरा से संकोच दोने से आमाशय के पूवं माग में तीत्र पीडा होती वै शौर 
श्वासङृच्छर भौ होता है । सुल कौ पेशि्यो के संकोचो के कारण ऋौर्‌ उभ्य 
तथा श्रघोदन्विका के एक के ऊपर एक जकदने के कारण चेहरा एक विशिष्ट 
प्रकार से संचित तथा चिन्तित दिखाई देता दै ( एःऽपड 86००8 ) । 
योदा सौ स्पशे, तीव्र प्रकाश या तीव्र श्रावाज से भी पेशियो में श्माकस्मिक 
संकोच होने लगते दै । श्रा्तेप काल? से २ मिनट तक होता है । दो आक्तेपो 
के बीच के समय का अन्तर १० से ३० मिनट तकं होता दै। आ््तेप- रोगी 
कीश्रल्यु श्रवा स्वस्थ होने तक होते रहते है ! श्वा्ावरोष रोकर रोगी कौ 
ख््युदह्ोजातीदै। 

घातक मात्रा :--( १ ) कुचला सूणे--१५ से २५ रत्ती 

(२) िचिर-३९० बद्‌ । 
( २ ) एषस्‌ षर--१२ रतौ । 
( ४ ) सुनीते हाहोक्षोराईड-- २ से १ रतत । 

घातक कालः-५ भिनद से > धैः उक 
` ` सपक्िक निदान कुचा विषे तथा सिरत भा धकृत के स्ते 
अत्यधिक साधम्यं रहता है अतः हतम भेदे चोधके कद तथ चि पष्ट 
सारणी मे दिये गये हे 

८ वरिं० बि 
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कुचला बिष 
(१) विष सेवन के बाद ही 
तुरन्त क्षण व्यक्त होने लगते है । 


(२) लक्षण अकस्मात्‌ प्रारम्भ 
होते है। 

(२३) सख शौर प्रीवा की मांस- 
पेशि्यो पर श्रन्तमें प्रभाव होता 
श्रतः जवडे अन्त मे जकद्ते हे मौर 
सुख नहीं खुलता । शरीर की सभी 
पेशिर्यो मेँ एक साथ संकोच प्रारंभ होते 


हे रौर अन्तमं कमी २ दलुस्तम्भ 


होता दै। 
(४) शाक्तो के वीच के समय 
मं पेशि्ाँ पूंरूप से टीली हो जाती है । 


( ५ ) लक्षणो की उत्तरोत्तर श्रद्ध 


बहुत तीव्रता के साथ होती है ओौर। 


रोगीकीयातो शीघ्रहीथ्से ६ घनं 
्मेश््युददो जातीदहै या फिर रोगी 
स्वस्थ होने र्गता है । 

(& ) बमन श्रौर दस्त चयि इये 
पदार्थो का रासायनिक परीक्षण करने 
पर शट्कनीन या कुचला विष मालूम 
करिया जा सकता है । 


धलुबौत 

(१) प्रायः शरीर प्र श्राघात 
होने का इतिहास पले मिलता ४, 
बाद में लक्षण व्यक्त रोते है। 

(२) लक्षण शनैः शनैः श्रारम्भ 
होते हे । 

(३) सुख श्रौर प्रीवा की पेशि- 
याँ प्रथम प्रभावित होती दै, अतएव 
प्रारम्भे ही जवे जकड्‌ जाते है। 
श्रौर सुख बन्द हो जाता है। शरीर 
कौ अन्य पेशियो मे करमशः आन्ञेप 
होने र्गते है । 


(४) आ्तेपो के बीच दे समय 
मँ पशिया पूणरूप से दौली नहीं होती 
श्रौर थोड़ी बहुत संकुचितावस्या मे 
रहती है 1 

(५)रोगका कम मन्द होता 
ह । रोगीकीमृल्यु रण ष्टोम मौ 
कभी नहीं होती । च्रच्छा होनेमेया 
| ख्त्यु के चयि छु दिन लते दै । 
[>< (६) व्रणके खावका सूद्म- 
¦ इशक यन्त्र द्वारा परीक्षण करने पर या 
| उसकी ` शजीवाण 


@©-0. |€ ९. 81110118 5185111 00661011 44810110. 01011760 0 66800011 


सम्बधेन-क्रिया' , 
। ( (पाध्य6 ) करने पर॒ धनुर्वा 
। के जीवाणु ( ए8ना]प७ ग्‌6{6 78 } 
। पाये जा सकते है । ` 
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क 


चिकित्साः- 
प षिर्यौ देकर व (4 

५ ट ) वासक ओषनियां कर्‌ वतन करना चाहिये । एतदेथं दयेषोमार्फानि 
शा का इन्ञकेशन खाया जा सकता है ( र से २) यन ्रानार्मीन 
दाय र 4 र 9 ण 
क प व से बमन कराने से शरनेक् वार उस रोगी श्राने संकोच की 
वस्था उत्पन्न नहीं होती श्रौर सैमी को शान्ति मिलती है । 

(~> 

उ (र 2 त . च्रामाशय का प्रक्षालन करना चाये । यदि चाद 

यक्ता पञ तो क्लोरोकामं छंघार प्रक्षालन किया जा सकता दै । 

(३) ऊचलेके विपरको निष्छिय करने के चयि टेनिकाम्क चिलाना चाहे । 

(४) आक्तेप को रोकने के चयि क्लोरोफां चघाना चाये । फिनोवार्विट 
सोडियम ( 216710-88101४8] 8007 प्रा ) या तत्सदृश अन्य वार्विटोन 
( व सि भन 4 ) श्रोपभ्रि का शिरा द्वारा प्रयोग करने चे 
चाद रोकने मे मदद ठोती दै। श्रते रोकने के लि शो$ निद्रालु ऽधि, 
शाता तथा अंधेरा कमरा यह परिष्थिति ््यावश्यक > । 

(५) निद्रा लनेके छि पोदथिभस व्रोमाईड तथा कलोरछ दादद्ेर देना 
चािथे । कलोरल हाइडृट २० परेन कौ मात्रा सें य॒दाद्वाराया ५ भेन की मारा 
में श्रधश्त्वक्‌ इन्जेकशन से दे सकते है । 

( £ ) आवश्यकतानुसार श्राकसीजन-ग्यवत्था शरोर छत्रिम श्वासक्रिया 
करनी चादिये । | 

परप्यत्तररूषः-- 

पिँ संचित होती हे । त्वच के नौचे रक्तसंवथ षाया जात। 9, 
श्वासावरोध के चिह भिक्ते दै । ; 
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हुदिष ) 

( (९५१९५ [08०18 ) । 

तम्बाक्क ( 1008८५० ) । 
परिचयः-- इसके बृरक्ष छोटे होते दै। इनकी पत्तयो को तोड्कर सुखाकर 
संह कर लिया जाता द । इसमें चूना, सुपारो, इलायची इत्यादि मिखाक्रर चवाते 
टे श्रथवा इससे सिगार वनाये जाते दै । कुछ देशो नँ उच्रकोरि के तम्बाकू की 
खेती दोती दहै । साधारण तम्बाकू की पत्तियों मेँ शीरा इत्यादि मिकाकर्‌ पीने की 
तम्बाकूः बनाई जाती टै । इन्दींसे सुरती, चुरट इत्यादि भी तैम्यार होते 

तम्बाकू सुघने, पीने ओर खाने के काम में लायी जाती ह 1 


04 


ट्‌ ! 


4 


लक्षण --उत्वलेश होने क्गता दै । वमन होतो है । कमी २ दस्त भी होते 
है । त्वचा शीतल श्नौर स्वेदयुक् होती दै । नाडी दुबल, मन्द मरौर कमहीन दो 
जाती दं । पतच आरम्भ भें संकुचित दती दै किन्तु वाद्‌ में प्रसारित हो जाती 
€ । चक्र अतिदे रौर पशिश्रामें दौर्बल्य वदता जाताहे। चत मूर्च्छा 
जाती ॐ = 
उत्पन्न हो जातीहे। ख्यु के पूर्वं कभी २ प्रलाप शरोर आच्तेप होते है । 
हृदयावसाद्‌ होकर रोगी की ख्ल्युहो जाती हे । 
१.५ ~ 
जास [वष- लक्षण । 
तम्बा का चिरकाल तक सेवन करने से, तम्बाक्‌ के कारखाना मे लगातार 
काम करने वाला को भौ अग्निमान्य, हद्‌ दौर्बल्य, भूख न क्गना, कभी २ वमन 
तथा दस्त, ऋमशः रक्त कौ कम, श्रनियमित नाड़ी तथा दाथ-पेरो में कंपने 
लक्षण उत्पन्न होते दे । कमशः टष्टिमान्य बढता जाता ह 400 णुमद) + 
घातक मात्राः तम्बाकू की पत्तयो का चू्ण--२० से ९० 
निकोटीन--१ से ३ वृद । 
घातकं काल :-तम्बाक्रू--१ घंटा, निकोटीन--२ से ५ मिनट । 
चिकित्साः- 


। ( १ ) वामक श्रोषधि्यो के दवारा बमन कराना चादि । 
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२) टेनिकास्टसे या पोर्टेशियस श्रायोडाईडके साथ श्रायोडीन का पानी 
से वोर बनाकर ्ासाशय का प्रक्षालन करना चाहिये । 
( ३ ) उत्तेजना के लिए स्ट्नीन श्रादि क इन्सेकशन स्गाये जा सक्ते हं । 
(४) श्रावश्यकतादुसार छतरिम श्वासक्रिया शौर श्नोपजन-ग्यवथा 
ऊरनी चाहिये । 
खत्यत्तर रूषः-- 
अ्रापाशय सें तम्बा के कण पाये जा सकते दे । अन्प्रणाली, श्ासाशय 
श्मार्‌ शता की श्लंष्सिक कलाश्रा में शोथ शोर रक्ताधिक्य हो सक्ता दै 


अश्वपार या फनेर्‌ ( 0९० ) 
परिचय :-- 
कनेर श्वेत तथा पीला दो प्रकार का हौता दं। दोन प्रकार कै कनेर बगीर्चो 
मे सुन्दरता बढाने की टष्टि स्ते ल्गाये जाते देँ । इनके पष्प पूजा के ल्एिकाममें 
खाये नाते हें । अआायुच॑दीय चिक्रित्सा में श्रोपधि के क्पे कनेरका प्रयोग दोता 
टे । एवेत कनेर कौ शग्रेजी म निरीयस श्रोडोरस' ( पिल्ाफण 0400 ) 
स्रथवा ह।इट श्रोलियिन्डर' ( ##1106 01687046 ) कटते दै । 
इसके मुट्य श्रवयव निम्न दै :-- 
( १ ) नेरोओडोरिन ( 71000 ) | 
(२ ) नेरीओडोरीन ( ०१०४५ ) । 
(३) कराबिन ( &5"ब0771 ) | 
पीत कनेर को खग्ेजी में धिवेटिच्रा निरिफोलिद्माः ( 106९९४16 761- 
20] ) श्रवा "यलो श्रोचियरन्डर' ( ४९।॥०४ 01९06 ) कते दै । 
इसका सुट्य श्रवय्रव धथिवेटिन? ( (रर ) दै । 
शेत कनेर के लक्षणः 
निगल्नेर्मे या बोलने श्रशक्ति, उदरशुल तथा सुल मे फेनयुक्त श्रत्यधिक 
लालाल्राव इन जश्षणो। के साथ वमन होती टै । विरेचन भी होते है । नाड़ी दुर्बल 
हयो जाती है । श्वास-क्रिथा जल्दी-जल्दी होती दै । नेव के तारे विस्फारित होते 
दे । पेशियों मेँ आक्ञेप श्राने र्गत हे । तदा दोन रगती है शौर मृच्छ होकर 


स््युदो जाती हे ॥ 
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न बिषविज्ञान 


पीत कनेर के लक्षण :- 
संह में दाह दोने लगता दै । जिह्वा में मन फनादटर मालूम होती हे । वमन 
दोती हं । पृतच्याँ प्रसारित हौ जाती दै । नाडी मन्द्‌ श्नौर दुर्ग होती है; 
श्वास-क्रिया जल्दी जल्दी होती हे । हदयावसाद्‌ होकर सघ्यु हो जाती हे । 
घतिक महरा: 
श्वेत करवीर की जढ्‌-- १ तोले । 
कराविन--१२ रत्ती । 
श्वेत करवीर के बीज--२ वीजो का चण । 
पीत करवीर की जइ्‌--१ॐ तोल । 
पीत करवीर के बीज--८ से १० तक । 
घातक काल ;-निधित । कराविन--१२ से २४ घंटे तक । 
चिकितसाः- ४ 
( १ ) शोषित विषोत्सगं के लिए वमन कराना तथा पोटशियम परमगनेट 
के घोक से श्रामाशय को प्रक्षालन करना चाद्ये । 
(२) तिविषके रूप भे टनिकाम्लका घोर पिलाना चाहिय! ओर 
न्य लाक्षणिक चिकित्सा करनी चादिये 1 
खयू रूपः-- 
श्वत करवीर ः--प्रामाशय, अन्त्र, यज्ृत्‌ , प्लीहा, उक्क ओर फुपफुसो में 
रक्ताधिक्य पाया जा सकता है । 
डिजोरेलिस ( 7 &:४91; ) । 
परिचय :-- ` । 
डिजीटर्सि के उश्च भारतवषं सँ बहुत कम होते है, श्रधिक्रतर ये पश्चिम 
के देशों मे उत्पन्न होते है । इनकी पत्तियों को तोड्कर्‌ संग्रह कर लिया जाता है 
श्रौर बहुत जल्दी ५५ से ६० डिणरी तक्के .तापकम में तीव्रता से सुखा कर्‌ 
एकत्र क्रिया जाता हं । ये पत्तियोँ १० से ३० सेन्टीमीटर तक सम्बी श्रौर्‌ ४ से 
१० सेन्टीमीटर तक चौदी होती दै । पत्तियं गोलाकार दोती है नौर इसके 
ऊपर की सतह्‌ घुषले हरे रंग कौ रोयेदार होती है किन्तु नीचे की सतह किन्त 
पीत बण कौ होती दे । इसमे किसी प्रकार की गन्ध नहीं होती । इसका स्वादः 
बहुत कड़वा होता हे ! 
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बारहा अध्यासं ११६ 


विश्लेषण ः-~ 
इसके निम्नलिखित सुष्य श्रवयव हे :-- 
( १) डिजीटोकिसन ( [णप )। 
(२) डिनीरटल्िन ( 1९1४8112 ) । 
( ३) डिजीटोनिन ( 11प्मम्‌ ) । 
( # ) डगोक्िसिन ( 19८० ) | 
(५ ) डिजीटं लीन ( 11९1४81677 ) । 
( ६ ) जिदीकिसिन ( ल्म ) । 
(७ ) जिटेल्िन ( जधा )। 
डिजीदेलिस के निम्नलिखित योग बिशेष महव के है :- 


( ५) डिजीटेल्तिस चूण मात्रा ्से ॐ रत्ती 

(>) डिजीटेलिस फाण्ट मात्रा ६० से ३०० वृह । 

( ३ ) डिजीटेलिन चं मात्रा बर से ई रन्तौ । 

( ४ ) स्फरिकीय डिजीटेला मात्रा अर> से > रती । 
(५) डिजीटाक्सिन मात्रा बदछ>् से बन रत्ती । 

(& ) डिजातेन मात्रा ८ से १५ वृंद्‌। 

(७ ) डिजीटेलिस कम्पाड 

वरिका मा्रा १ सेर मोली। 

(< ) डिगोक्सिन मात्रा रन से ठऽ र्ती । 

(६) टच्चर डिजीटलिस मात्रा ५ से १५ दूद्‌। 
लक्षण :-- 


डिजिटेडिस के विषैले लक्षण प्रारम्भ मेँ पाचनसंरथान पर तथा बाद यें 


हृत्पेशी पर दिखाई देते दै । उत्क्लेश दोने लगता द्ै। कण्ठ शुष्क होकर तीव्र 
प्यास गती है । वमन होती रै । विरेचन भी होता दै । साथ २उदर मे श्ल 


होता दै । चक्र श्रते दै ओर हृतपूरवं भाग में प्रपीडनवत्‌ पीडा होती है । शिर 
ममी शल होता है । पतल ्रसारिति हयो जाती ह । नाडी मन्द्‌ हो जाती दै 


श्रौर उसकी गति प्रति मिनट २५ तक हो सक्ती हं, नाडी की गति प्रथम बदृती 
हे परन्तु बाद मेँ नादी मन्द तथा अनियमित होती दै । श्वासङृच्छर्‌ होता दै 
श्रौर श्वासप्रश्वास की संख्या भी यलि कमहो जाती दै। ट्िमांय तथा ` 
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१२० विषविज्ञान \ 


शन्यदष्टि-पथेगरहण में विकृति दती दहै । तन्द्रा प्रारम्भ होकर वाद्‌ सं मूच्छ 
उत्पश्च हो जातौ दे । तचा शीतल श्रौर स्वेदयुक्त होती दै । कचित्‌ मूत्राघात हो 


जाता टै श्रौ श्ल्यु के पूर कृभौ २ प्रलाप श्रौर ्रा्तेप मी होते दै । हत्कार्या- 
वरोध होकर गत्य हो जाती है । 


चातक मात्राः-- 
( १ ) डिजीरेलिष चूण २१ मारे 

„ (२ ) डिजीर्टेलिस क्राथ १ छटांक 
(३) टिश्लर डिजीर्टेलिसि ^ २से३ तोते 
( ४ ) डिजीरटेलिन चूण सेड रत्ती 
( ५ ) स्फटिक्रीय डिजीरटेलिस रसे रत्ती 
( £ ) डिजीर्योकिसिन इश से 2 सती 
घातक कालः-२४ घण्टे । 

चिङ्कित्छाः- 


अशोषित विष के उत्सगं के किए वमनकारी श्रोपरधि का प्रयोग या अ्रासाशय 
का प्रक्षालन करना चाहिये । वाद्‌ में टेनिक येसिड युक्त क्राथ से विरेचन कराना 
उचित हे । चाय या कोफी पर्याप मात्रामें देना चाहिये । रोगी को लिटा कर रखना 
तथा श्नन्य लाक्षणिक चिक्रत्सा करनी चाहिये । वत्सनाभ ( ^007\४€ ) की 
क्रिया डिजिरटेलिसि के प्रतिविष के रूप मेँ होती दै परन्तु यह स्वयं नाडी-केन्टो पर 
विपेला प्रभाव करता है । अतः वत्सनाभ का प्रतिविष के रूप मेँ प्रयोग विशोष 
सावधानी से करना चाहिए । 
+ ` ` -बरनाभ (५००५९ )। 
वत्सनाभ के ब्रक्ष की जडं को संग्रह कर सुखाकर काम में खाते हे । 
इको जड ४ से १० सेन्टीमीटर त लम्बी होती है । इसका एक सिरा मोरा 
होता है श्रौर उघकी चौडाई १ सेर सेण्टीमीटर तक होती है । इषका रग गहश 
भूरा होता दे । इतके अन्दर एक कसदार पदारथ होता है । चत्सनाम से एक 
विशेष पकार को थोडी गन्ध होती है । इमे किचित्‌ स्वाद भौ होता है नौर 
जिह भें मनमनाहट शरोर अवघुननता उत्पन्न कर देता हे। 
विश्लेषण :-- 
इसके निम्नलिखित मुख्य श्रवयच है :-- 


अङोनीइट। ॥ -> ९0711 9 ९ 
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वारहतों अध्याय १२९१ 


( २) अंकोनाईच ८ ^ ९छणा०€ ) 
(३ ) पिक्रेकोनाङटीन ( 18600} ४०९ ) 
( ४) अकोनाईटिक एसिड ( ^णा४० ० ) 

(५) श्वेत साए ( 8६७९] ) 

वत्सनाम के निम्नलिखित योग विशेष महव के दैः-- 

( १) टिचर्‌ अरेकोनाइट सत्रारसे द्द्‌ । 

(२) ल्िनीमेन्ट अकोनाइट । | 

( ३) ्िनीमेन्ट एः बी० सी । 

लक्षण :-- 

सुख, ओष्ट, जिहा, गला इत्यादि सम्पकं मँ शाने बाले सभी भार्गो मे फन 
सनाद, दाद शौर शुन्यता उत्पन्न दो जाती दे । 

श्रस्यधिक लालघाव दोतादै। जी मचलाता दै । चमन होने लगती द । 
उद्र में शल होता. द । दस्त प्रायः न्ही होते, तवचा शीतल रौर स्वेदयुक्त दती 
दे । पूरे शरीर मेँ मानभानाहट दोकर रोगौ वेचेन होता है । नाडी दुवे, मन्द 
श्मौर्‌ कमटीन दो जाती टं । पतय कभी संकुचित टो जाती दँ किन्तु कभी 
प्रसारित भी होती हे । श्वासःक्रिया कथिता से. दयो. दै । शसशचस कौ गति 
मन्द्‌ दोती दै! पशि मे अत्यधिक दुवख्ता-आ-जाती है । त्वचा मे केपकपी 
मनफनादर श्नौर श्चवयु्ता उत्पन्न हो आती दै । रोगी बहुत वेन सा मालुम 
लेता द नौर उसका चेहरा उतरा हरा दिखा पडता दै । कमी-कमी 1 
योते दै । रोगी कौ मानखिक स्थिति छु ॐ समय तक टीक्‌ रती दे श्रीर्‌ उसमे , 
थोदी बहुत चेतनता वनी रहती दै । श्वाषाव्ेष होकर या कभी २ हृदयावस्ाद्‌ 


| 


५ 


से रोगौ करौ खु दो जाती दे । 
चातक मात्राः-- 
टिचर्‌ शरेकोनाइ ६० वद । ः 
वत्वनाभ कौ जङ्‌ का चूणं , ४ माशे। 
घातक काल :- ड से.४.वण्टे तक्‌ । 
चिकित्साः- 


(१) श्रामाशय का शरक्षालन करना चाधये । एतदथ ठेनिकाम् के 
4 प्रतिशत का घो थवा पाशविक चारश्‌ ( ¢ 0108] (-118):008] ) का 
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१२२ बिंषविज्ञान 


जलीय विलयन काम मे खाया जाता द । पोटशियम श्रायोडादड के साथ स्ायो- 
डीन का पानी र्मे घोल बनाकर उससे भी श्रासाशय-ग्रक्षालन कर सकते है । 
| (२) शारीरिक उष्मा के रक्षां तअभ्यङ्ग श्रथवा संक करना चाहिए । 
| ॥ ( ३ ) आवश्यकतानुसार कृत्रिम. श्रास-क्रिया श्रथवा च्रोषजन ग्यघस्था 
करनी चाहिए । 
|| ( ४) शरोषन का इन्नेवशन १३ रत्तीकी मात्रां देना चाहिये । यदि 
श्राचश्यकता पड़ तो कुछ समय के पश्चात्‌ पुनः इन्येक्शन लगाया जा, सक्ता ट । 
( ५ ) उत्तेनक श्रोषधियों जेते शराब, डिजीटेलिस, स्दरकिनीन इत्यादि 
देना चादिये । योग्य अवस्था में दापरयोनिक सलाइन्‌ का सिराद्रारा प्रयोग 








करना चाहिए । ८५.८०.८८८ ,~ , ८1८6 
सत्यत्तर रूपः-- (7 ८८८८ 


आसाराय, य्त्‌ , प्लीहा, ¶्रक्क, फुपफुस श्रौर॒ मसितष्क - दी शलेष्मिक 
` काश्च मे रक्ताधिक्य शौर शोथ पाया जा सकता हे । 
-हाइ्डोधियानिकाम्ल ( घरपा०कक्ण० ^ त ) 1 ~ 
परिचयः-- 
एसिड दादरोसियानिक डिल एक वर्णरहित तरल पदाथ दै । यह उडनशील 
होता हे श्रौर इसमे एक विशेष प्रकार कौ गन्ध होती है। इका विशिष्ट घनत्व 
०९९७ ह 1 इसमे २ प्रतिशत ( मात्रा में ) हाइडोजन सायनाइड रहता है । 
पोटशियम सायनाइड बणरहित श्रथवां चित्‌ श्वेत वणे, का स्फटिक्धीय 
पदार्थ होता है । चित्र बनाने ( फोयोभ्राफ ) श्रौर चादौ वा सोना चढ़ाने के 
विख्यरन मे डालकर श्रधिक प्रयोग किया जाता द । भारतवपं के नगो श्रौर 
शदरो में शिक्षित युवक पोर्टेशियम सायनाङ्ड खाकर आत्महत्या करते हुये 
श्रविक देखे जतिदै। ` 
एसिड इाद्वोपियानिक डिर एलोपैयिक चिक्त्सामे ्रोषधि के रूप मं 
रसेभ्वरूदतककीमात्रामें प्रयोग कौ जाती है। 
लक्षणः-- 
यह सयः प्राणहर विष हे । शुं श्नौर श्रामाशय मे पर्हुवते.पर्हैचते विधेतते 
लक्षण प्रारम्म दते दै । विषाक्त होने के लि ७.८ मिनकृ सिक्नी 
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नहीं लगता । रोगी को चक्कर श्राने लगते है अर पेशि्यो यँ अल्यथिक 
शिथिलता रौर दौर्बल्य के कारण रोग चलने मे असमर्थं रहता ठै ओर चलने 
का प्रयत्न करने पर्‌ ज्ड्खड़ाता है । नेत्र खुले सतेज रहते दै । तारे विस्फारित 
रहते दें परन्तु उनका प्रकाश-परावतंन जाता रहता हे । रोगी धीरे २ मूच्छित 
होता टे श्रर शासःप्र्वास मन्द्‌ तथा ्रशवात की अवस्था प्रदीधं होने लगती 
दं । हनुस्तम्भ होता ह । नाडी तीत्रगतिदयुक्त दुवे या उसको प्रतीत करना किनि 
होता दै । त्वचा पर शीतल स्वेद्‌ तथा चेहरे पर नीलिमा होकर मलमूत्र का 
श्ननेच्छिकर उत्समं॑दोने क्गता है । शारीरिक धातुश्रो मे शक्सीजन की कमी 
होकर भरत्यु होती दै । एेसा माना जाता टै कि इस एसिड के साथ हिमोग्ोविन 
के मिलने से सियानमेटृदिमोरलोवीन ( (-एक्ष766 8610८100 ) नामक्त 
पदाथं वनता टै जिसके साथ ओओकसीजन नदीं मिल पाता इससे शारीरिक सेरा 
श्रोकक्षीजन की कमी होतो हे । 

विष्र की श्त्यत्प मात्रा शरीर में पर्टुचने से रोगी को सुख तथा गले मं कटु 
स्वाद्‌ के साथ २ जलन होने लगती टै श्रौरगला संधतासा प्रतीत होता तरै । 
चक्कर श्राति दै, जी मचलाता दै । शिर श्यौर हतयूवं भाग मेँ शृल होने रुगता 
> । विचार करने मे तथा चलने-फिरने मे अशक्ति होती दै । श्रौर धीरे २ तन्द्रा 
होकर मूच्छ मँ परिणत होती है, सुख से फेन निकलता दै । चेदरा एूलता सा 
रहता दै, नत्र विस्फारित श्रौर तारे भीं विस्फारित तथा भरकाश-परावर्तन रदित 
होते दै । नाखून नीले दते दै । श्लु के पूवं चाक्ेप ओर मल- मूत्र का श्रनेच्छक्‌ 
उत्सर्ग होने क्गता है । कमी २ वमन होती है श्मौर चमन के वाद्‌ दशा क 
सुधरने .लगती ह। । 

पोटशियम सायनाइड कौ क्रिया दाहक ( @0709)?6 ) क्षार के समान 
होती दै । 

फोरेभ्राफरसं श्रौर चँदरी-सोने का काम करने वाले तथा हायङ्खोस्ायनिक 
एषिड या पोटेशियम सायनाई्ड के साथ र्गातार काम करने वाल मे 'जीणेविंषः 
के लक्षण होते दै । शिरःशुल, चकर राना, श्रग्निमान्य, हृल्लास, विबन्ध, सुख 
चे द्मन्ध, सवास -ृचटर ये सामान्य लक्षण हे । शरीर में करमशः रक्त की, कमी 


होती दै। 
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६२४ विषविज्ञान 


घातक माच्राः- 

एसिड दाइद्रोसियानिक डिल २० वृूद्‌ । 
पोटाशियम सायनाइड १९ से २१ रत्ती तक। 
एनदाइट्प भ्रूसिक एसिड खसे रत्ती तक । 


घातक काल :--२ से १० मिनट तक्र । 

चिकिल्साः--श्रधिक मात्रा मे विप-सेवन करिये जाने पर चिकित्सा प्रायः 
्रसम्भव होती है, किन्तु योद मात्रा मेँ सेवन करने पर जव विष-ग्रमाव मन्द 
होता हे, तब निम्नङिखित चिकित्सा करनी चादियेः- 

सव प्रथम वामक श्रोषधिर्यो के द्वारा वमन कराना चाहिये । एतदथं एपोभा- 
फन का इन्जेकशन, ज्जिक सत्फेट इत्यादि प्रयोग क्रिये जा सकते है । साथर्‌ 
'हाइहोजन परश्राकाइड' ( तप०द्ना [२५०६११९ ) श्रथवा पोटशियम 
परमगनेट के विलख्यन ( 1911०४९ ऽग्ना ) से आमाशय का प्रक्षालन्‌ 
करना चादिये । पोटंशियम सायनाइड से विषाक्त होने पर प्रक्षाखन के द्रवमें 
हविनिगर डालने से काभ दता दै । ६ 

उत्तजना के लियि रओंटपीन सत्फैट ( ^ ध्णु०€ अपा]008४€ ) श्रथवा 
सदर शनीन इत्यादि के इ्जेक्शन दिये जाने चाये । 

ासावरोध की श्रवस्या छरत्रिम -रवास-क्रिया करनी चाहिये । श्रौर 
श्रोकिसीजन सुघाना चाहिये । न्य लाक्षणिक चिकित्सा करनी चाहिये । 


खत्यून्तर रूपः-- ^ ४ 


चिकित्सा करने के ल्यि समय मिलने पर निग्न रासायनिक प्रतिविष पिलाना 
। चाहिये । इससे ग्शियन च्लु ( 1८08197 131९ ) नामक निष्किय योग 





बनता द । 
रासायनिक प्रतिविषः- 
फेरस सल्फेट का २३ प्रतिशत का पानी मेँ घोल १ श्रोघ । 
| कोर्टिक पोर्योश का ५ भरतिशत पानी मेँ घोल १ श्रौस । 


मेग्नेशियम श्रोक्साइड छा चण 


| सव एक मेँ मिलाकर पिलाना चाहिये । | | 
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` ३२० प्रन । 


॥ (~ 


बारहवा अध्याय १२४ 


सोडियम थायोसत्फेट क्रा १० प्रतिशत घोल लेकर उसमे से १० सी° सी 
कीमा्रामें सिराद्रारा दैने से इनसे सोडियम सल्फरप्रायनेट ( पा]. 
ध 18४6 ग 800 पा ) नासक््‌ लवण वनता टै जो शरीर के चयि चिषरेखा 
नहँ होता 1 स्लृक्ोज तथा इन्छलिनि का सिरा द्वारा प्रयोग करनेसे लाभो 
सक्रता है । 

पोरटेशियम सायनाईइड से विषाक्त होने पर शुद्ध जल में १ प्रतिशत प्रमाण 
मे मिथिलिन ब्लू (धनङालाल -आाप्) का घोल बनाकर उनमें से 
५० सी° सीण कीमात्रा में सिरा द्वारा इन्ञेकशन देना चादिये। रक्त क हिमो- 
ग्लोवीन के साथ इसके भिल्ने से सियानमेर दीभोर्डोवीन बनता टे जो रक्तस्थित 
स्वतन्त्र सायनाङईड के साथ मिलकर उसक्रो निष्रिय बनाता हं। शआ्ासाशय- 
्रक्षालन के पानी में सोडावायकावं मिलाकर आमाशय प्रक्षालन करना चादिये ! 

मृत्युत्तर शूषः-- 

(क ) बाह्य :- 

त्वचा नीक वणं की होगी । नाखून नीले होगे । जवडे बन्द्‌ ठनि । त्रिं 
खुनी होगी श्रौर बादर की शरोर को निकली इद हग । पतला प्रसारित होती 
है । ह पर फेन पाया जा सकता दे । 

( ख ) आभ्यन्तरिकः-- 

शवच्छेदन करते समय विष की गन्ध श्रातौ हे । सिरा फूल हृद होती दै 
ओर उनमें गहरा खाल या चमकदार लाल खून होता दं। श्रामाशय, न्त्रः 
अ्प्रणाली श्रौर सुख की शलेष्मिक कसाये कषतयुक्त होती दै नौर उने रक्ता 
चिक्य होता हे । कभी २ कला के नीचे रक्तलाव भौ पाया जाता हं । 


श्वास-नलिकाश्चो मेँ रक्तमिश्रित फेन पाया जाता दे । यक्तत्‌ › प्लीहा, वरकः, 
फुपछुष, मस्तक इत्यादि समस्त श्ाभ्यन्तरिक श्रङ्गो मे रक्ताधिक्य होता द + 


-न्नभ्न्ण- 
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क 
तेरहवां अध्याय 
धास-प्रश्षास-प्रभावक्‌ विष । 
( ^+ शफा श्ण४8 ) 
५९ 
कृगृबन इ अआक्सादड । 
( 8८४० कांर्पत९ ) | 
"परिचय :-- 
यह वणरहित श्रौर गन्धरटित वायभ्य पदार्थं किं 
1 ह धरटेत वायन्य पदाथं हे । इका स्वाद किंचित्‌ मधुर 
ध हे । वायु की श्रपेक्षा यह्‌ उद्‌ युनी भारी होती हे । श्वासप्रश्वास के समय 
= नाय ऊषु से बादर निकलती है, उसमे हस गेस का कुछ श्रंश रहता है । 
खक, कागज, कपड़ा वा अन्य एेद्धिक पदार्थो के जलने श्रौर सदने से यह भैस 
स्‌ 2 = ६ 5 ह 
श्मधिक २९ म॒ उत्पन्न होती टे । क्रिण्वोकरण ( ला776ा080ा ) के 
समय भी यह यस बनती टै । श्राकस्मिक दुर्घटना से जेते किस मिल, फक्टरी 
प गाव या जङ्गल में आय लगने से कायन डा३ श्माकसाइड के गेसीय त 
चरण मे रहने वाले व्यक्तियो की ज्यु हो जाती 3 । 
लक्षण :-- 
शिरःशूल होने लगता है । शिर मेँ गुरुता उत्पच्च हो जाती 2। चक्कर 
य है ट ५ र 
१ । कण्ट रौर शंखदेश कौ सिराएं एूल जाती है । कर्णनादं होता है । 
शेया मं दुवल्त हे। तन्द्रा > 
८ 1अ्आाजातीदहे। तन्द्रा होकर धीरे-धीरे मूच्छ में परिणत होती 
ध स 71 जल्द २ श्रौर खड्खदाहट के साथ होती हे। आन्तेप होने 
लगते 2 शरीर तदनन्तर रोगी की शवासावरोध के कारण या मस्तिष्कगत 
चिक्य के कारण श्रायः ख्यु होती है । * न 
` चिकरित्साः- 
स्थान परिवतन-रोगौ दो खुले स्थान भे ओर शुद्ध वाघ में रखना चाह । 
छत्रिम श्वास-क्रिया के साथ २ श्रकिसीसन-व्यवस्था करनी चाहिये । आवश्य 
पड्ने पर विधुत्‌.स्पश, माचिश श्चौर रक्तमोक्षण भौ करना चाहिये । ८ 


धुराने ऊंए या अनाज रखने के ग =+ > ष 
हर स्ना मे शद हवा न पहनने ते अ 
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तेरहवाँ अभ्याय १२० 


. डाः क 
कावन डाय ्राक्साईड हवा से भारी होने से इन स्थानो के तल के पास एच्त्रित 
र्ता हं। रसे स्थानोसें क्रिसी व्यक्ति के विषाक्त होजाने से इन स्थार्ना मेँ एक्‌ 
पाप करो तल तकर पहुंचकर उससे तल नें श्ाकसीजन या शुद्ध टव। पहंचाई 
जाती द इससे कावन डाय .आ्राकसाइड ऊपर शयाने के साथ २ विषाक्त व्यक्तिकों 
शुद्ध हवा भिल्ती 2 अर्‌ उश्षक्रा नदद्‌ करने वाले व्यक्ति्योको सी विषैले गेषसे 
हानि नदीं होती दै । 
सृद्यृत्तर रूषः- 

(क ) बाह्यः-- 

सुखाङ्ृति पीत श्रथवा नील वणं की होतो दै । पृतलियाँ प्रसारित होती है । 

( ख ) आ्यन्तरिकः-- 

हृदय का दाहिना भाग गहरे पतज्लेरक्त से भदा टोता है श्रौरवामभाग रिक 
होता दै । महितप्क आर फुफफुा को श्टेष्मिक कलार््रा ते रक्ताधिक्थ होता दै 


छावेन सौँनोकक्ताईड । 
( (280 00106 } । 
परिचय :- 

यह एक वायव्य पदां टै जो करि ्रधिकरतर कोगरते के जलने से उत्पन्न होना 
हे । ऋार्वन ठाई श्राक्घाइड की रपेक्षा यदह श्रधिक तीतर भयङ्कर होती द । ओद 
जलने से.जो धुर उत्पन्न होता हे, उसमें यह धिक मात्रा मे रहती दै श्रौर 
इसी कारण से क्रिसी धुर्ये से भरे हए वन्द्‌ कमरे मे कुछ दैर तक रहने से व्यक्ति 
की बहुत जल्दी ग्घ्युहो जाती है। वकोरिन के साथ मिलने से कार्वोनिल 
कलोराइड या फाषजेन ( 2008060 ) नामक विषैला गस वनता दै । रक्त 
के रजक पदाथ के साथ मिलने से इससे कार्वोकिसहिमोग्लोवीन ( (9100 
18600100 ) वनता दं जो शरीरमें श्रल्ग नदीं होता इससे रक्तके 
रजक पदाथ के साथ श्रोक्सीजन भिन्ने नहीं पाता। कावन मोनिक्पाईड, 
आकिसीजन की अपेक्षा कगभग २०० गुना अधिक रक्त के रजक पदाथ के साथ 
मिलने की क्षभता रखता टै इससे कावन मोनोक्ाइड की उपस्थिति मेँ क्ती 
जन रक्ता के रजक पदां के साथ नहीं मिल पाता । 


©6-0. 16 रि. 81110118 5185111 0066101 44810110. 01011280 0 60680011 


ज ~ 


न 2 णड 


क + क) - 


44 


` संस्थान के लक्षण जैसे शिरश, चक्कर आना, स्मृतिनाशः 


१२८ बिषविज्ञान 


लक्षणः- 
श्रकस्मात्‌ अत्यधिक गख सूघने से रोणी तत्काल संज्ञाटीन टकर मूर्छित 
होता ह श्रौर शुद्ध दवा मे जाने पर भी वह आआठदिनि तकम मूच्छित रट्‌. 
सकता हे । फुप्फुस-शोफ या न्युमोनिया से शल्य होती हे । 
थोडी मात्रो में गेस संघने से चक्कर श्राना, शिरःशूल, हृञ्लास तथा क्रचित्‌ 
वमन होते दै । कमशः पेशिर्रो मे शेयिल्य तथा तन्द्रा वदतं) जाती ड । नेत्र के 
तारे विस्फारित रहते दँ । शयु के पू मूच्छ श्रौर कचित्‌ श्राच्ेप भौ होते ै। 
इस विष से अच्छा होने पर भी मस्तिष्क के कार्यं मे स्थायी चिकरि उत्पन्न 
दोती द ओर खघुम्नाश्रौर प्रान्तीय नायो सें भी श्रनेकं विङृतियोँ दिखाई देती हे । 
मोटर के कारखाना मे, जहाँ गस बनते है एसे मच्रानो मे या जँ रसो 
बनती दै या कोई पदाथ जलाया जाता है परन्तु हेन्धितेशन का योग्य प्रबन्ध नदीं 


है एते जगहों पर चिरकार तक काम करने से जीं विष के लक्षण होते है । 


५ ४ ~ 9 = 
पाचन संस्थान के लक्षण जेसे--श्ररचि, हृल्लास, विबन्ध इत्यादि या नाडीः 


, मानसिक कार्थ 
कटने मे श्रशक्ति, प्रतीय नाडीशोथ ये लक्षण होते दै । सामान्यतया पेशिश्रो में 


बढ़ती हह कृशता तथा शरीर में रक्त कौ कमी ये लक्षण भौ होते है । 


चिकित्सा--शा्त-कन्द्र को उत्तेजित करने के ्यि तथा श्रोकसीजन को 
शरीर मे पहुंचाने के लि (१) रोगी को शुद्ध हवा मे ले ज्ञा कर छतरिम श्वास- 
क्रिया प्रारम्भ करना (२) ५ प्रतिशत कोन डाय श्रकिसाङ्ड के साथ 
श्ोकिसीजन को सुघाना तथा (२ ) अद्ानलिनि का श्ये १सौ.सी.कीमात्रामें 
अधसतवक श्रौर २५ परतिरात कोरमिन के दव को ५ सी. सी. की मात्रा म सिरा 
दारा इन्जेकशन देना चाद्य । इनको लकर्णो कौ तीव्रता के अनुसार > से १ 
वण्टे मे नः देना चाहिये 1 अन्य लाक्षणिक चिकित्सा करनी चाहिये। ` 


[9 - 
# 

वाघ्-अ्रश्वास ठीक होने पर भी रोगी^को पूणं विश्राम मे रख कर्‌ गरम चाय 

या कीफ देना चाये रौर मानघिक स्थायी विकृतियो पर ध्यान देना उचित दै । 


-भ्०~्०७<०----- 
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